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प्रकाशक/-- 
उत्थान-प्रन्थमाला-कायोज्रय, 
बाज़ार सोताराम, 
दिल्ली । 
हली बार ॥| १९३३ ईं० मूल्य 
२००५ आठ आना 





शअकाशक--- 
उत्थान-ग्रन्थमाला-कायों लय, 
बाज़ार सीताराम, 
वि्ली । 


सर्वाधिकार सुरक्षित 





झुदक-- 
बाबू हरनाभदास गुह्त 
भारत प्रिंटिंग बक्से, 
बाज़ार सीताराम, 


विद्ली 


ह्‌ 
इवीभास 

'दीप-निर्वांण' ऐतिहासिक उपन्यास है--कोरी ट्रेज़िडी । पह भांरत- 
चर्ष के दुर्भाग्य की कट्ठानी है, जिले पढ़कर बेदना के दो भ्ाँसू बरबस दुलक 
पड़ते हैं । आपस की फूट, राज्य का लोप और प्रेम दी निराशा, सलुष्य 
को कितना घातक, फितना हख बना देती है, यह इस पुस्तक में बढ़ी 
अच्छी तरह दिखिलाया गया है। झुहस्मक्ग़ोरी ने कयचनन्‍्द्‌ फी सहायता 
से विज्ली पर चढ़ाई करके पहली बार शिकस्त खायी थी, किन्तु दूसरी 
आर घर के भेविया ने सोने की का को राख में सिक्षा दिया | विजय 
की हव्या और तजनित देश-प्रोइ, देश के पतन का सह्दायक हुआ और 
मुहम्मद ग़ोरी की विजय हुईं। कथानक ऐतिहासिक है. भौर उपन्यास 
की सूत्र खेखिका श्रीमती स्वणेकुमारी देवी ने घदनाओ्ों की ऐतिहालिकता 
की रक्षा फरने का पूरा प्रथत्ष किया है ; फिन्मु जहाँ-तहाँ वे कुछ भौगो- 
ल्षिक गक्षतियाँ कर गयी हैं| अनुवाद सें उन गद्ञत्तियों से बचने का 
प्रयक्ष किया गया है । उपन्यास में, बीच-बीच में प्रेम के जो वर्णनास्मक 
स्थत् आये हैं, वे बड़े मधुर भौर मनोरम्जक हैं । स्त्री-पात्नों में शेक्कुमारी 
का चित्र डा मनोरस और कोतृहल से भरा हुआ है। 


प्रस्तुत पुस्तक मूल बंगला का भ्विकत झनुवाद नहीं है | भविकल 
झमुवादों में मूल का सौरदय्य नहीं झा पाता, ऐसी सेरी धारणा है-- 
और मैं झपने को कहर सौस्दयोपासक मानता हूँ, सौम्दय की अवधेश: 


( ४) 

करके चत्र भहीं सकता | मेरे विचार में हम जहाँ भाषा का अलुवाद 
करने लगते हैं, वहाँ आस्वाय जो कुछ है, उसे द्ोढ़ जाते हैं । में अपने 
अजुवादों में भ्रास्वाय् को ही अद्दण करने की चे्टा करता हूँ, और सब 
छोव नाता हूँ । इस पुस्तक में भी मैंने ऐसा ही किया है, यहाँ तक कि 
बीच का एक पूरा परिच्छेद ही छोड़ गया हूँ, पर में अपने पाठकों को 
विश्वास दिला सकता हूँ कि ऐसा करके मैंने पुस्तक की सुन्दरता में रही 
भर भी फर्क नहीं आ्राने दिया--कुछ अधिक सुन्दरता आ गयी हो तो 
मैं नहीं जानता ! ;9 

मैं श्रीयुत बाबू हरनामदास जी गुप्त का अत्यन्त आभारी हैँ, 
जिन्होंने मेरी इस चुद्ध कृति को अपनी सुन्दर माज्षा में स्थान विया है। 
झुक पर उनकी जो कृपा है, और प्रकाशन-सतेन्न में एक सुन्दर आदश 
सामने रखकर उन्होंने मेरी इस रचना का जो झावर बढ़ाया है, यह 
उनके हृदय को पविन्नता की फल है। भगवान्‌ उन्हें साहित्य-सेच। के 
कार्य में उत्तरोत्तर संवग्न करें | 


ओोमका बन्चु शआश्रम, | विनीत-- 
प्रफल्लचन्द्र ओका 'पुक्त! 


इलाहाबाद, १०-१२-३२ ; 
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आज चित्तोर नगरी में बड़ी धूमधाम है--राज-प्रासाद में महा 
महोत्सव भचा हुआ है । शहर में जगह-जगह नौबत बज रही है, 
कड्जाल-दु्खियों में घन बाँटा जा रहा है, चारों भर दीपक जलने 
के कारण सारा शहर प्रकाशमान हो रहा है, घर-बाहर, हाद-- 
बाज़ार सभी जगह हंसी के फोवारे छूट रहे हैं, सभी के हृदय 

' उल्लास से भरे हुए हैं, सभी के दरवाज़ों पर केले के पत्ते और 

मद्गल-घट रखे हुए हैं, बीच-बीच में उन घटों से सज्ल-सूचक शझ्ड- 
ध्वनि सुन पढ़ती है। राज-प्रासाद हास्य-बिलास और नाच-गाने 
से मुखरित हो रहा है। चित्तौर में आज जिधर ही दृष्टि जाती है, 
उत्सव ओर आनन्द दीख पड़ता है। 

आज यह कैसा उत्सव है ? 

महाशज समरसिह के घर में श्राज फिर एक पुत्र से जन्म 
लिया है | 
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बीप-निर्वाण 
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चित्तौराधिपति की पहली रासी के तीन लड़के हुए। उनकी 
अकाल ग्त्यु होते पर महाराज ने लक््मीदेवी से बियाह किया । 
उनके कोई सन्तान न होने के कारण उन्होंने पुनः पत्तनराज की 
कन्या कमलदेबी का पाणियहरण किया । कमल्देवी के आज पहला 
पुत्र हुआ है। दीन पुत्रों के होते हुए भी समरसिंह ने पुत्र की 
इच्छा से फिर विवाह क्‍यों किया ? यह बात आश्चये की है ज़रूर, 
पर आगे चल कर यह आश्चर्य दूर हो जायगा | 

सन्तान के जन्म घारण करने के क्षणभर पहले से महाराज 
समरसिंदह आज चिन्ता में मस्त हैं। उनका चौड़ा और महान 
मस्तक चिन्ता से सिक्ुड़ गया है। उनकी सुदी्घ, स्थिर और 
उज्चल आँखों की गम्भीर ओर मधुर दृष्टि आज शून्य की ओर 
लगी हुई है। उस मूर्ति को देखते हो हृदय में तरह-तरह के भावों 
का उदय होता है। जिस प्रकार अन्तहीन समुद्र की शोभा देखने 
से मनुष्य का हृदय प्रशस्त हो जाता है, सभी मद्दान, सभी वि- 
स्तीर्ण, सभी आलन्दमय होकर मन को नवीन भावों से ओतशोत 
कर देता है, तरज्ञों के साथ-साथ हृदय नाचने लगता है, किन्तु 
उस आलननन्‍्दोच्छुवास के भीतर-ही-भीतर एक भय और आतक् का 
भाष भी जागता रहता है, उसी अकार समरसिंह की उन स्थिर- 
गस्भीर आँखों से आँखें मिलते ही हृदय में श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न 
दोता है ओर साथ-ही-लाथ हृदय काँपने भी लगता है। उसकी 
मूर्ति तेजस्विनी किन्तु अहंकोर शून्य है, प्रशान्त किन्तु हृढ़प्रतिक्षा 


व्यज्ञक हैं| समरसिंह की उम्र केबल छब्बीस वर्ष की है, लेकिन 
0७७७/४७७७४ं४ं॥ ७४0४2... नल स्मनम न 
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उनका डीलडौल देखने से वे अपनी उम्र से काफ़ी बड़े मालूम पड़ते 
हैं। महाराज जिस कमरे में बैठे थे, सहला उस कमरे में प्रवेश 
करके एक नोकर ने एक ही साँस में कह डाला--“महारानी के 
पुत्र हुआ है ।” यह शुभ-समस्वाद सुनते ही महाराज का मुख-मंडल 
प्रसन्नता से खिल उठा, मानो पृर्णाचनद्र के उदय से विशाल समुद्र 
श्ञजत-मार्जित होकर पथल आया हो ! 

समरसिंह बड़े प्रसन्न चित्त से, पुत्र का मुख देखने के लिए 
अन्तःपुर में गये । पूर्णिमा के दिन, चन्द्रोदय के.साथ-ही-साथ 
कुमार ने धरित्री के दशन किये । इस शुभ लग्न में कुमार का 
जन्म देखकर सभी के हृदय आह्वाद से भर गये। राजपुरोहित 
मज्नलांचाय जहाँ कुमार के भाग्य की गणना कर रहे थे, समर- 
सिंह वहीं गये। महृनलाचाये राजप्रासाद के बगीचे में कुश के 
आसन पर बैठे हुए थे, उनके हाथ में पोथी थी, रेशमी वस्त्र पहने 
हुए थे। घोड़े माथे में एक चन्दन का त्रिपुण्ड लगाये हुए थे। वे 
पुस्तक की ओर आँख गड़ाये कुमार के भाग्य की गणना कर रहे 
हैं और शायद भह-नक्षत्रों की गंति निकालने के लिए बीच-बीच में 
आसमान की ओर भी देख लेते हैं। आसमान में बादलों का 
नास तक नहीं है, बीच-बीच में तारे टिमटिसा रहे हैं और पूर्ण 
चन्द्र की निर्मल किरणों से सारा उद्यान, सरोवर, वृक्ष-पत्र रजत- 
बर्ण धारण कर रहे हैं। इस प्रकाश के सामने दीपकों के प्रकाश 
की क्‍या शोभा है ? 

समरसिंह ने आकर देखा, शुरुदेव गणना कर रहे हैं किन्तु 
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ड्वीफ-बिर्बाण ८ 


धचक्षक्क्षक्ाएउशकात् उक्त त तलाश ताक काका लए छाए हा पाक का (96009 8 के हल 
उनके मुँह पर विषाद की रेखा अह्लित हैं। यह देखकर समरसिंह 
की प्रसन्नता गायब होगयी । उन्होंने पूछा--“गुरुदेव ! कुमार 
के भाग्य में क्या देखा ) भविष्य में वह राजा हो सकेगा न ९” 
मंज्ञलाचार्य ने गम्भीर स्वर में कहा--होगा--किन्तु''' “* 
किन्तु सुन कर विषाद और विस्मयथ की अधिकता से समरसिहद 
ने मन्ञलाचाय की बात पूरी होने के पहले ही पूछा--“इस बार 
भी किन्तु ? हाय ! मैंने ऐसा कया पाप किया है. कि सेरे बंश में 
कोई राज्य-सिंहासन न पा सकेगा ? मेरे बड़े लड़के कल्याण की 
भाग्य गणना करके आपने कहा था--“यदि कल्याण राजा हो तो 
चित्तोर का सौभाग्य है। ऐसा सुपुत्र अब तक तुम्दारे इस बंश में 
उत्पन्न नहीं हुआ था, किन्तु कल्याण कोई शाप-श्रष्ट देवता है। 
राजा होने की उम्र तक बह इस लोक भें रहेगा या नहीं, इसमें 
सन्देह है । तुम उसके राजा होने की आशा छोड़ दो ।” कल्याण 
की मज्ञलकामना के निमित्त मैंने आप से कितना यज्ञ-दान, जप- 
तप करने को कहा पर आप किसी तरह उसका अह दूरन कर 
सके । कल्याण की आशा मेंने छोड़ दी | कल्याण के जो दो छोटे 
भाई हैं, उनके लिए आपने कहा--“ये राजा होने के योग्य नहीं । 
ये राजा होंगे तो चित्तोर का अमंगल होगा। तुम फिर विवाह 
करो |! इसी से उन दोनों की आशा छोड़ कर मैंने लक्ष्मीदेवी से 
बिवाह किया । उसके सन्‍्तान न होती देख आपकी आज्ञा से मैंने 
पुन; कमलदेवी से विवाह किया । उनके गर्भवती होने पर आपने 
कहा था--इस बार जो पुत्र होगा, वही गद्दी पर बैठेगा | मैं 
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कितना खुश हुआ, मेंने ईश्वर को कितना धन्यवाद दिया । अब 
आज आप कहते हैं | 'राजा होगा किन्तु !” अब किन्तु क्‍या है ? 
मेरे प्रारब्ध में ही नहीं है, आप क्‍या करेंगे ? ?? 

गुरु --बत्स ! इतने नियश मत होओ ! अ्रद्ृट्ट का लिखा 
मिटठाया नहीं जा सकता ! में क्या करू' ? इस कुमार के संभी 
राज लक्षण हैं; जैसे हो, यह राजा होगा; लेकिन तीन वर्ष की उम्र में 
इसके एक भ्रह है। तीन वर्ष तक इसे सावधानी से रखना होगा! 
तीन बर्ष कट गये तो फिर किसी बात का भय न रह जायगा ।” 
इसी समय सहसा पास ही कुछ शोर गुल सुन पड़ा । दोनों ने 
उधर ताक कर देखा कि एक स्त्री के हाथ से दो तीन दूसरी 
स्त्रियाँ कुछ छीन रही हैं, पर वह देती नहीं ओर शोर मचा रही 
है | धीरे-धीरे वे सब राजा के पास आयीं। एक ने कहा--“सहां- 
राज यह आपके नवजात शिशु को उठाये लिये जा रही है। उसे 
किसी तरह हम लोगों को नहीं देना चाहती | जबरदस्ती छीनने 
से कुमार को कुछ 'चोट पहुँचे, इसलिए हम छीन भी नहीं सकतीं।”? 
धसकी बात ख़त्म होते ही मज्ञलाचाये ने समरसिंह' से पूछा-- 

“यह पगल्ी कोन है १” 

समरसिंह ने कहा--/“आप क्या बिन्यू दासी को पहिचानते 
नहीं ! आपको मालूम नहीं कि वह आजकल पागल हो गयी है (” 

मज्जलाचाये ने कहा--“तीथ से लौटने पर मेंने यह बात नहीं 
सुनी । और, पगली होने पर यह जैसी बदल गयी है, इससे सच- 


मुच ही में इसे नहीं पहचान सका । लेकिन यह पागल हुई क्‍यों १” 
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चाक्च्रक्षल्षततद्ाश्ातालात प्रदातछ द्षद्ाशफ्रशतत्द्ाद्ाराग्रतशया प्रक्षय् क्षत्र का 9007 दे 
समरसिह--“छ&: महीने हुए बिन्दू के एक बच्चा हुआ था। 
बच्चा होने के दो-तीन महीने बाद ही वह बिधवा हो गयी । उसके 
कुछ ही दिनों बाद बच्चे की भी ग्त्यु हो गयी। तभी से वह 
पागल हो गयी है। अब इस पगली का यह खयाल है कि में 
इसका पति हूँ, और इसका बच्चा मरा नहीं है, उसे कोई चुरा ले 
गया है। इसके अलाव। और बातों में यह ज्यादा पागलपन नहीं' 
करती ।” इसी समय पगली बच्चें को चूमते-चूमते बोली-- 
“महाराज ! आज मैंने अपने खोये हुए घन को पाया है। शअहा ! 
जैसा था, ठीक बैसा हो है। किसने चुराया था, जानते हो (” यह 
कहकर समरसिंह के कान के पास मुँह ले जाकर उसने धीरे-धीरे 
कहा--“मेरी सोत ने। आज मैंने देखा, मेरे बच्चे को वह गोद 
में लेकर सोयी हुई है। देखते ही मैं मटपट उसे उठाकर भाग 
आयी हूँ। कैसा छकाया है ! कैसा मज़ा है !! हा-हा-हा-हा !!!९ 
सौत को उसने धोखा दिया है, इसी खुशी में बह हो-हो करके 
हँसने लगी | समरसिंहने कहा--“नहीं, यह पुत्र तुम्हारा नहीं है। 
जिसके पास से लायी हो, यह उसी का पुत्र है। तुम्हारा पुत्र अब 
तक बड़ा हुआ होता। देखती नहीं, यह्‌ अभी का जन्मा बच्चा है।? 
पगल्ली ने नाराज़ होकर कहा--“क्या--तुम भी सौत की 
ओर होकर मेरे बच्चे को उसे देने को कहते हो ? मेरा मालिक 
भी मुभपर नाराज़ है ? नहीं, अब में अपने बच्चे को नहीं दँगी 
चाहे तुम सौत के ही होकर रहो । अब मैं तुमपर अपना हक़ न 
कहूँगी । अब मैं तुम्हें नहीं चाहती । तुम अकेले सौत के ही होकर 


प्रशाक्षप्रचदालातद्रक्द्ात्रक्षद्रद्कक्षददतक्षतत करता तताज 7 त्रक्षक्षक्षआ॥0६/ ला 


११ डपन्यास 
जिलक्षक्षकालश्षक्षलका शाला श्शाखह छाशस्ा शक क्त्तालए चत्त त ९ कहा लक: 


रहो । मैं अपने बच्चे को लेकर रहूँगी। मैंने अपना खोया हुआ 
घन फिर पा लिया है-- अब सुझे चिन्ता क्या है ?” पगली बच्चे 
को समरखिह के मुँह के पास ले आकर फिर कहने लगी--“देखो' 
न, भेरे बच्चे का मुँह ठीक वेसा-का-बैसा ही है ! ओहो ! इतनी 
देर से में लायी हूँ, बच्चे को तुमने ज़रा प्यार भी न किया 
समभी, यह बुरी रानी का बच्चा है न, अच्छी का होता तो अब- 
तक न जाने कितनी बार प्यार कर चुके होते १” 

समरसिंहन कहा- “अच्छा, मेरी गोद में दो, में प्यार करूँ।”” 

“तुम्हारी गोद में देते मुझे डर लगता है ! तुम सौत के वश 
में हो । ले जाकर उसे दे दो तब ?'““-“'लेकिन, लो, तुम्हारा भी 
तो बच्चा है ! ठुन्हें भी तो इसे गोद में लेने को जी करता होगा ! 
लेकिन, बस एक बार प्यार कर मुझे वापस कर देना (” 

समरसिंह ने पगज्ली की गोद से लेकर बच्चे को एक दासी 
की गोद में दे दिया। दासी उसे लेकर अन्त:पुर में चली गयी । 
पगली कुणभर तक क्रोध और विस्मय से राजा की ओर देखती 
रही और फिर क्रोध से काँपती हुई बोली--“विश्वासघाती ! यही ' 
तेरा कतंव्य है ) आंज मेरा रूप गया है, मेरी मोहिनी गयी है, 
इसी से ? अच्छा, जाय, जाय, सब जाय--मेश है कोन ? मेरा 
मालिक भेरा नहीं है, सौत के वश में है ; मेरा बच्चा भेरा नहीं है, 
सौत का है; तो मेरा है कौन ?” पगली गुस्से में भरी, गाली देती- 
देती चली गयी। पगली जबतक थी, मज्भलाचाये टकटकी लगा- 


कर उस्रकी ओर देखते रहे । उसके चली जाने पर उन्होंने कह्दा- 
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तो बह पागल है, उसकी गोद में बच्चा देना ही उचित नहीं है, 
फिर उसके मन का भाव बदल भी सकता है । अभी अपना बच्चा 
समभकर बह उसे प्यार करती है, थोड़ी देर में सोत का बच्चा 
समभकर कुछ अनिष्ट भी कर सकती है | फिर बच्चे को लेने के 
लिए वह जिस तरह उत्सुक है, उससे यह मालूम पड़ता है कि 
सम्भवतः उसी के हारा कुमार का कुछ 'अनिष्ट हो । अतः तीन 
ब्ष तक कुमार किसी की गोद में न जाने पावे और हमेशा इसके 
गले में रक्ञा-कबच बँधा रहे । तीन बष यदि निर्विष्न भाव से कट 
जाय वो फिर कुछ चिन्ता न रहेगी |”? 

मज्जलाचाय ने फिर कहा--“एक बात और है। लक्ष्मीदेवी 
के सन्‍्तान नहीं है। सौत की सन्‍्ताम देखकर यदि वे भी कुछ 
अनिष्ट करना चाहें तो उसका रास्ता भी बन्द करना पड़ेगा। 
कमलदेबी को सब बात सममझाकर इस बच्चे को लक्षमीदेवी को 
सौंप दो । यह बच्चा आज से लक्षमीदेवी का पोष्य-पुत्र हो । यह 
कुमार कमलदेवी का पुत्र है, यह बात कोई मुँह से भी न कहे । 
लक्ष्मीदेवी कुमार को अपना पुत्र समभेंगी तो उनकी ओर से भी 
अतिष्ट की कोई आशज्ला न रह जायगी |” 

मज्ञल स्वासी ने जो-जो कहा, महाराज ने वही किया। कुमार 
को किरणसिंह यह नाम दिया गया। लक्षमीदेवी उसे पुत्र-रुप सें 
पाकर बड़ी प्रसन्न हुईं। वयोवृद्ध के साथ ही दिन-दिन कुमार की 
श्री-सोन्दरय-ब॒द्धि होने लगी । पगली अपना पुत्र जानकर उसे 
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खूब स्नेह करती, पर बहुत आरजू-मिन्नत करने पर भी उसे गोद 
में न ले पाती थी। पगली इस बात से बहुत दुखी और कभी २ 
नाराज़ भी होती थी। लेकिन, करे क्या ? पति सौत के बश में 
हैं--उसकी कौन पूछता है ! क्रम से बच्चे ने तीसरे साल में पैर 
रक्खा | पगली धीरे-धीरे सन्‍्तान को पुनः पाने की आशा छोड़ने 
लगी । अब यदि उसकी सोत एक बार भी बच्चे को उसकी गोद्‌ 
में दे दे तो वह बच्चा सौत को ही स्रोंप देगी, ऐसा उसने निश्चय 
कर लिया है। मन-ही-मन यह निश्चय करके एक दिन उसने एक 
दासी से कहा--“जाकर सौत से कह दो, में अपना बच्चा उसे दे 
दूँगी। अब भी क्‍या वह एक बार बच्चे को मेरी गोद में न 
देगी ?” उस समय किरणसिंह उसी दासी की गोद में था और 
वहाँ दूसरा कोई न था। दासी ने उसकी बात पर हँसकर फहा- 
“नहीं भाई, नहीं, न देंगे। मालिक जिसके वश में नहीं, उसकी 
बात कोई नहीं सुनता ।” 

पगली ने सोचा था, जब वह इतना भब्जूर कर लेगी तो 
बच्चे को गोद में लेने पावेगी । अब दासी की बात से विस्मित 
ओर हताश होकर वह पहले तो गाली-गलौज करने लगी और 
फिर आरजू-मिशन्नत की; लेकिन किसी तरह दासी को टस-से-मस 
न कर सकी तो गुस्सा कर कहने लगी--“मेरे बच्चे को एकबार 
देगी भी नहीं ? कैसी किस्मत है ! पति सौत के वश में है और 
थे सब मेरे ही बच्चे को सुभे देते तक नहीं; गोद में भी नहीं लेंने 


| 
देते !” यही सब कहती हुईं, बच्चे की ओर एकटक देखकर थह 
कहाहकाद्ाक्ातलदा्ाफ्रद्ादादाद्ाक्ाएग्राइद्ष तर क्षकदाए लत प्रधंक्ण३दाए॥ं पैक: 
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सेने लगी । दासी ने फिर भी कुमार को उसकी गोद में न दिया। 
बच्चे को किसी तरह गोद में न पाकर पगली बेतरह माराज़ हो 
गयी । बड़बड़ाती हुईं वह वहाँ से चल्ली गयी। बोली--“अच्छा, 
छठैरो । देखना, एक दिन कैसे में अपने बच्चे को नहीं ले जाती हूँ । 
एक बार मेरे बच्चे को गोद में भी नहीं दिया । भगवान मेरा बचा 
ममे देंगे ।” दासी पगली की बात कुछ समझ न सकी । इसी बीच 
में पगली राज-प्रासाद से बाहर निकल गयी। पगली का अपना 
कोई न था। एक तो वह साधारण स्त्री थी, फिर पागल, उसके 
चली जाने पर फिर किसी ने उसकी खोज-खबर न ली | 


[२] 


कुमार किरण सिंह की उम्र प्रायः तीन वष की हो गयी है। 
अब वह हमेशा गोद में न रहकर कभी अपनी धाय के साथ बारा 
में टहल्ता, कभी दोड़ता और कभी फूल नोचता, इसी प्रकार 
तरह-तरह के खेल करता और फिर दोड़कर घाय की गोद में आ- 
चढ़ता और तोतली भाषा में तरह-तरह की बातें कहता । पगली 
के चले जाने के कुछ समय बाद एक दिन किरण सिंह अपनी 
धाय की डजँगली पकड़कर बाग में धूम रहा था। धाय उसे फूल 
तोड़-देकर तथा कहानियाँ सुना-सुनाकर खुश कर रही थी। 
कुमार कह रहे थे-“क्यों, बह पगली क्‍यों नहीं आयी १”? 
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धाय ने कहा--“'क्यों ? पगल्ी के आने से क्या होगा १” 

कुमार ने कहा-“में कट दोड़कर उसकी गोद्‌ में चला जाऊँगा।” 

धाय--“हम जाने ही क्यों ढेँगे (? 

कुमार--“वा:, दोगी क्‍यों नहीं ? में दोड़कर उसकी गोद में 
चला जाऊँगा--वह सुझे लेना चाहती है ।” 

धाय ने कहा-“बह तो पागल है। तुमको मारने लगे तब (”? 

कुमार--“भारेगी क्‍यों ! मुझे तो कोई नहीं मारता--मैं कट 
दौड़कर उसकी गोद में चला जाऊँगा ।” 

. धाय--“नहीं, खबरदार, उसकी गोद में नहीं जाते।” लेकिन 
बच्चों को जिस बात के लिए मना किया जाता है, वे उसको उसी 
वक्त कर डालने के लिए उतावले हो जाते हैं, धाय की बात सुन- 
कर कुमार ने कहा--“मैं तो जाऊँगा ७? 

धाय ने उसे बहलाने के लिए कहा--“बह तो यहाँ है नहीं, 
जाओगे कैसे १” ह 

कुमार--“नहीं, में तो जाऊँगा ।”” 

धाय ने बात बदलने के लिए कहा-“हुश्‌ ! वह देखो कितना 
सुन्दर फूल खिला है !” बस, किरण पगली की बात भूलकर 
उत्सुकता से पूछने लगे--“कहाँ (”? 

धाय--“यह रहा तालाब के किनारे | पास ही है ।” 

किरण ने फिर पूछा--“कहाँ १” 

धाय--“यह इस पेड़ की आड़ से थोड़ा-थोड़ा दिखता है। 


किरणने कहा-“मैं यह फूल लगा । जाताहूँ ।” यह कहकर कुमार 
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उसी ओर दोड़े । धाय ने उन्हें पकड़कर कहा--“दैया रे ! बह तो 
तालाब के किनारे फूला है, तुम उसे कैसे पाओगे ? गिर पड़ो 
तब १” पहले तो कुमार ने धाय से हाथ छुड़ाना चाहा, न छुड़ा 
सके तो बोले “में यह फूल लगा,न मिला तो माँ से कह दूँ गा ।” 

धाय ने देखा कि पानी में जाकर फूल ले आना सहज नहीं 
है। बोली--“देखो, यहीं कितने फूल लगे हुए हैं ।” 

कुमार-- “यह नहीं, में तो बही फूल लेगा [” 

धाय--“तब ड्योढ़ी पर चल्नकर किसी पहरेदार से कहो, वह 
फूल ला देगा ।” 

कुमार--“नहीं, पहरेदार नहीं, तुम्हीं फूल लाकर दो ।” 

कुमार की जिद से किसो तरह छुटकारा न पाते देख धाय 
खुद ही फूल लाने को राजी हुई | बोली--“तब चलो तुम्हें, पहरे- 
दार के पास रखकर में ही फूल ले आऊँ।” 

चित्तौर का राज-आ्रासाद दुर्ग की तरह बना हुआ है। राज- 
प्रासाद के चारों ओर ऊँची दीवार पिरी हुईं है। उस दीवार और 
राज-सहल के बीच में जो जगह है, वह फूल-पत्तों, वृक्षों, प्रस्तर 
प्रतिमाओं तथा फीबारों से एक अच्छे बगीचे की तरह सजाया 
हुआ है| दीवार के चारों ओर चार रास्ते बने हुए हैं । हरेक दर- 
वाज़ों पर सिपाही हर वक्त पहरा दिया करते हैं। इन चार द्र- 
वाज़ों के अलावा अन्दर आने का और कोई रास्ता नहीं है। 
दीवार के बाहर भी एक बग्मोचा है और उस में भी चार मुख्य 


दरबाज़ें हैं, जिनका ज्यादां उपयोग नहीं होता । इन द्र्वाज़ों पर 
प्रश्ापएडउछच्रपदगतद्रद्ततत्क्ाक्तक्0009; छशच्रतचाद्ा्रवादाद्दातातता ता 
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भी एकाध सिपाही हमेशा ही पहरे पर रहते हैं। धाय ने यहीं 
आऊर एक पहरेदार से कहय-“में ज़रा कुमार के लिए फूल तोड़ने 
जाती हूँ, तबतक इन्हें अपने पास रक्खो ।” 

किरण को सिपाही के पास छोड़कर धाय फूल तोड़ने गयी | 
फूल पानी के अन्दर था। धाय सँमल-सेभल कर दो-चार कदम 
पानी में उतरी । तभी उसका पेर फिसल गया और वह चिल्लाकर 
छपाक से पानी में गिर पड़ी। उसकी चिल्लाहट सुनकर सिपाही 
कुमार को वहीं छोड़कर दोड़ आया । धाय डर से अधमरी हो 
रही थी, सिपाही ने उसे निकाला, शांन्त किया, तब दोनों दरवाज़े 
पर आये । लेकिन, कुमार को जहाँ छोड़ गये थे, वहाँ कुमार का 
पता भी न था। वे दोनों घबरा गये। उन्होंने सोचा कि कुमार 
खेलते-खेलते कहीं गिर-पड़ न गये हों। उन दोनों ने कुमार को 
इधर-उधर बहुत हॉढा, पर कहीं उनका पता न चला। तब उन 
दोनों ने सोचा कि शायद कोई नोकरानी इधर से गुजरी हो और 
कुमार को अकेला वेखकर लेती गयी हो ! धाय यह सोच-सोच 
कर डरने लगी कि कुमार को अकेला छोड़ने के लिये रानी न-जाने 
कितनी नाराज होंगी । डरती-डरती वह्‌ रनवास की ओर चली । 
बहाँ जाकर रानियों के कुछ कहने के पहले ही रूँधे गले से कहने 
लगी---“मेरा कोई कुसूर नहीं है, में तो सिपाही के पास रख गयी 
थी, लेकिन ००००० लेकिन' ७०००५ 2 

कसला देवी ने कहा--"क्या बकती है? पागल हो गयी क्या १”? 


उनको नाराज़ होते न देखकर धाय को थोड़ा साहस हुआ। 
धदाक्षक्षकापक्षक्षध्षाक्षकातात्क्षदाद्ा काका ल्षक्षक्षशक्रत्रात्ा धान परद्षक्षक पद छ पके कू। 
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बोली--'मैं क्रम खाकर कहती हूँ, सचमुच ही मैं कुमार को 
सिपाही के पास रखकर गयी थी, लेकिन मनुष्य के लिए ही बैबी 
विपत्ति है !” 

कमला देवी ने डरकर पूछा--“अरे कोन-सी दैवी विपत्ति 
फट पड़ी ? कुमार क्या सिपाही की गोद से गिर पड़े हैं ?” 
धाय--“कुमार क्यों गिरेंगे ? में बलैया लूँ ! अरे, आज तो 
मैं ही तालाब में डूबकर मरते-मरते बची !” 
रानियों ने हँसकर कहा--“तो बच कैसे आयी ९” 
धाय--“मेरी चिलह्लाहट सुनकर सिपाही ने दोड़कर मुमे 
बचायां। अब आप इन्साफ़र कीजिए, इसमें मेरा क्‍या छुसूर है ९” 
कमला--“क़ुसूर है यह कोन कहता है। तू गिर गयी थी, 
सिपाही ने तुमे बचा लिया, इसमें क्ुसूर की क्‍या बात हुई (” 
धाय--“थयही तो में भी कहती हूँ, इसमें मेरा क्या कुद्ूर है, 
लेकिन फिर भी आप नाराज़ होंगी, इसी डर से मरी जारदी थी।” 
कसला--इसमें डरने फी कया बात थी ? तू डूबते-हूबते बच 
गयी, यह सुनकर हम लोग खुशी होंगी, नाराज क्‍यों हों १? 
धाय--“यही तो में भी कहती हूँ । आप ही लोग हमारे माँ- 
बाप हैं, आप हमें प्यार न करेंगे तो ओर कोन करेगा ? लेकिन 
कुमार कहाँ हैं ! में उनके लिए यह फूल तोड़ लायी हूँ ।” 
कसला--“कुमार कहाँ हैं, यह हमें क्या मालूम ? तू तो कह 
रही है, उन्हें तू सिपाही के पास छोड़ गयी थी !” 


घधाय--“मैंने तो समझा था, आप लोगों ने मुझे! माक्त कर 
चध्रप्एप्नक्षश्क्षक्र्क्रप्रध्दाक्ादात्तदद्ाध्द्ातावतदागक् वर धण छ धध्हशक्षक लक्ष ता ध्रक्षा 0 क 
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दिया; आप सुन ही चुकीं, इसमें भेरा कोई छुसूर नहीं था। फिर 
अब क्यों ? इस बार सुझे माफ़ छर दीजिए |”? 

कमलादेवी ते नाराज़ होकर कहा--“मैं समझ गयी--तुम्दारी 
असावधानी से कुमार को कहीं चोट लग गयी है। कया हुआ है, 
साफ बताती क्‍यों नहीं ? अब में और तेरे माफ़ कीजिएः नहीं 
सुनना चाहती ।” 

धाय--“में बलैया लॉ ! कुमार को कूछ भी नहीं हुआ ।” 

“फ्रि्‌ ११ 

“सिपाही कुमार को अकेला छोड़कर मुर्मे निकालने गया 
था, यही कह रही हूँ।” 

“अकेला छोड़कर गया था तो क्या हुआ ?” 

“और कुछ नहीं, इस समय हम लोग परेशान हो रहे हैं ।” 

थ्क्ष्यों १ 

“कुमार को अक्रेज्ञा देखकर हम लोगों को परेशान करने के 
लिए कोई उन्हें उठा लाया है!” 

“इसमें तुम्हारे परेशान होने की क्‍या बात है (” 

“यही कि कुमार को आपके पास दे जायगा और श्राप हम- 
लोगों पर नाराज़ होंगी ।” 

“कहाँ ! हमारे पास तो कुमार को कोइ नहीं ले आया ?” 

धाय को रामी की बात पर विश्वास न हुआ। उससे समका, ये 
उद्ठा कर रहीं हैं। बोली---“अब की सुके माफ़ कीजिए। अब फभी में 


कुमार को अकेला छोड़कर न जाऊँगी। वे कहाँ हैं, बतला दीजिए । 
छक्प्रकक्प्रताकक्षाकातत दर कर घफा 0 ४9067 क्ष् 90080 9ए/0%॥ 
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रानियों ने आश्रय-चकित और भयभीत होकर कहा-“तूने किसे 
दिया, बह कहाँ लेगया, यह हमको यहाँ से कैसे मालूम हो सकता है ९” 
धाय तब गिड़गिड़ाती हुईं उनके पैरों पर गिर पड़ी। बोली-- 
“अब मेरी बहुत सज़ा हो चुकी। अब ऐसी ग्रलती न करूँगी ।” 
रानियाँ उसके इस व्यवहार से बहुत चकित हुई' और घब- 
दाथीं । उन्होंने उसे सारी बात विस्तार से बताने को कहा । धाय ने 
जो कुछ बताया, उससे उनके होश जड़ गये । ज्षणभर में राज-महल 
में हलचल मच गयी । एक-एक करके सभी नौकर-चाकरों से पूछा 
गया, पर कोई कुमार का पता न बता सक्को। लोग तरह तरह की 
कल्पना करने लगे । कुमार खेलते-खेलते कहीं तालाब में न जा 
गिरे हों, इस आशझ्का से सबके हृदय काँपने लगे। धीरे-धीरे यह 
बात महाराज समरसिंह के कान्नों'तक पहुँची । वे स्वय॑ व्याकुल 
होकर चारों ओर खोज-दँढ़ करने लगे। शाम तक नगर का 
एक-एक कोना हूँ ढ़ डाला गया, हर एक तालाब में आदमी पैठ- 
कर देख आया, पर कुमार का कहीं पता न चला । तब महाराज 
अत्यन्त खिन्न चिच से घाय और सिपाही को बुलाकर .पृशा हाल 
पूछन लगे। उन लोगों ने पहले जो बातें बतलायी थीं, अब 
भी वही बतलायीं। कुमार को सिपाही के पास रखकर धाय 
फूल तोड़ने गयी थी, यह बात सुनकर एक आदमी ने कहा-- 
“महाराज ! यह भूठ बोलती है, फूल तोड़ने तो सिपाही गया 
था। में अपनी आँख से देख आया हूँ कि पहने पर सिपाही नहां 


था | और यह कुमार को गोद में लेकर खिल्ला रही थी !” 
मफिदाएद्ाभ्क्षक्षक्ातक्षद्षद्काक्षाधद्ध कदर चाय पका कक्ष प्र दर्शक कक का छ सात 0 कद ॥ कह 
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उसकी बात सुनकर धाय को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा-- 
“महाराज ! जबतक में बारामें थी, तथघतक कुमार एक क्षणके लिए भी 
मेरी गोद में नहीं आये, बल्कि मेरी डैंगली पकड़कर घूमते रहे । और 
मैं फूल तोड़ने गयी थी कि नहीं, इसकी गवाही यह सिपाही देगा ।” 

' सिपाही ने धाय की बात का समर्थन किया। कहा--/मालूस 

होता है, जब में धाय को बचाने गया, उसी समय किसी दूसरी 
दासी ने कुमार को उठा लिया होगा और इन्होंने उसी की गोद 
में कुमार को देखा होगा, पर यह भी सम्भव नहीं है, क्‍योंकि 
कोई भी दासी कुमार को देखना वक सबीकार नहीं करती ।” 

इसी समय दो-तीन सिपाही चिल्ला उठे--“कहीं ऐसा न हो 
कि पगली कुमार को उठा ले गयी हो, क्योंकि आज हमलोगों ने 
उसे शज-महल के बगीचे में घूमते हुए देखा था ।” 

धाय ने फहा--/बस महाराज, यही बात है। एक दिन वह 
कुमार को अपनी गोद में माँग रही थी, लेकिन मेन नहीं दिया 
तो बह न-जाने-क्या बकती-बकती चली गयी |” धाय ने उसद्िनि 
का सारा किस्सा महाराज के सम्मुख निवेदन किया। 

अज किसी को इस बात में सन्देह न रह गया कि कुमार को 
पगली ही चुरा ले गयी है। पहले यह बात ध्यान में नहीं आयी 
ओर इधर-उधर हूँ ढ़ने में बहुत समय नष्ट किया गया, यह साच- 
कर महाराज बहुत दुखी हुए ओर उन्होंने पगली की खोज में 
चारों ओर आदमी भेज दिये । 


अनिनिन नम ** जन ननननज 
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पगल्ली कुमार को कैसे ले गयी, इस परिच्छेद में हम यही 
बात बतावेंगे | 

राज-महल छोड़ने के बाद वह बन-जंगन्न में घूमती रही, पर 
क्षमार को नहीं भूल सकी। छुछ ही दिनों के बाद किरण को 
देखने की उसकी इच्छा बहुत प्रबल हो उठी। किन्तु जो स्वामी 
सौत के वश में है, उसके घर जाना उसे श्पमान-नसक मालूम 
पड़ा, फलतः उसने यह्‌ निश्चय किया कि वह राज-महल के बाहर 
कुमार को देख लिया करेगी। 

उस दिन जब धाय फूल लाने गयी तो बाहर से पगली ने 
कुमार को देख पाया। सोत के घर की बात वह भूल गयी और 
उससे चुपकें-चुपके राज-महल्त में प्रवेश किया | जब वह कुमार से 
थोड़ी दूर के फ़ासले पर आयी तो उसे चिह्लाहट की आवाज 
सुन पड़ी और एक आदमी को उसने दौड़कर जाते हुए देखा। 
अब कुमार शकेले थे। पगली ने मुँद-माँगी मुराद पायी--दौड़- 
कर वह कुमार के पास चली आयी। द्वार को सूना देखकर उसके 
भनमें नयी आशा का सख्ार हुआ | उसे आज बहुत दिनों की 
आशा पूरी करने का अवसर आप हुआ। उसने भटपट कुमार 


को गोद में उठा लिया और बार-बार उसका मुख-चुम्बन करती 
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हुई कहने लगी--“अहा ! मेरे बच्चो को मुर्भे देते तक नहीं! 
बेटे, तुम मेरे बेटे हो, मेरे मालिक ! मेरे धन ! भेरे सबस्व ! मेरे 
जैसा तुम्हें कोई प्यार नहीं करता । चली, तुम्हें एक फूल-बगिया 
दिखा लाऊँ--बड़ी सुन्दर बगिया !” 

किरण ने कहा--“मैं तो वही फूल लूगा।” 

पगली--बहाँ बहुत फूल हैं. और चिढ़ियाँ हैं--में तुम्हें सब 
दिखाऊँगी, ढेर-सा फूल ता दँँगी ।”? 

किरण ने खुश होकर कहा--“तब चलूँगा--कहाँ १? 

किरण को गोद में लिये हुए पगली बाहर निकल आयी । 
चलते-वलते उसने कहा--“लेकिन तुम रोना मत । रोओगे तो वे 
खब तुम्हें मेरी गोद से छीन ले जायेंगे। मेरे साथ तुम्हें फ़ूल-बगिया 
देखने न जाने देंगे ।” 

कुमार ने सिर हिल्लाकर कहा--“अच्छा ।” 

पगली ने राज-पथ छोड़कर जंगल का रास्ता लिया। दौड़ती- 
दौड़ती वह नदी के किनारे आयी ओर एक माँकी को बुलाकर उसने 
कहा--“में तुम्हारी नाव पर चलूँ गी। नाव किनारे लगाओ ।”? 

कुमार ने इसी समय पूछा--“फूल-बगिया कहाँ है (” 

पगल्ी ने कहा--“ इसी साब पर बैठकर हमलोग बगिया 
देखने चलेंगे ।” तब फिर बच्च' ने कुछ न पूछा ।” 

माँकी ने कहा--/हमलोग तो बहुत दूर जायेंगे ।” 

पगली ने कहा-/तुम जहाँ जाओगे, वहीं हम भी जायैँंगे | जल्दी' 
करो, नहीं तो सौत के आदमी मेरे लाल को भुमसे छीन ले जायँगे |? 


शाक्षक्षक्षराश्श्रसात ताक प भ्रिध्ककतलातद्ााए काल साधा त्रद्ा व शत्त् छत तक हक हि 
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माँसियों ने नाव तट पर लगा दी। पणक्षी कुम्तार को लेकर 
उसपर जा बैठी । नाव चल दी । पगली ने अपनी कमर से कपड़े 
की एक थैली निकालकर उसमें से कुछ रुपये निकाले । उन्हें माँफी 
के हाथ पर रखकर बोली--“पहुँचा देने पर और मिलेगा ।” 
कुछ दूर चलने पर कुमार ने पूछा--“बरगिया कहाँ है १” 
पगल्ी से उन्हें लहरें दिखलाकर बहता दिया । 
क्रम से सन्ध्या हो आयी । पश्चिम-आकाश में सन्ध्या-तारा 
 दीख पड़ा। सान्ध्य-सभीर से उत्थित होने वाली तर्क्नमालाएँ 
फूल-फूल कर नाव से टकराने त्गीं। तरह्ें का हृदय चीश्कर, 
डाँडों के छप-छपू के स्वर से स्थर मिलांकर मॉँमियों ने गाना 
शुरू कर दिया। लाव अब बहुत दूर आ गयी थी। कुमार भी 
फूल-बगिया, फूल-बगिया कहते-कहते थक्र कर पगली की भोक्‌ में 
सो गये थे। कृष्णपक्ष क्री श्रतिपषद तिथि थी, लेकिन अथत्तक 
चन्द्रमा के द्शन न हुए थे। ज्योत्ला-विधोत होकर अभी भी 
तरज्-मालाएँ हँस नहीं रही थीं। और, हाय ! सहसा यह क्या !! 
मालूम होता है, आज चन्द्रमा की ज़िग्ध किरणों संसार को 
शीतल बनाने न आवेंगी | पूबे दिशा में काले-काले मेघ घिर आये 
क्रम से मेघों ने सारे आसमान को ढक लिया। हवा तेज होने 
लगी ओर पानीं में भी लहरें उठने लगीं | धीरे-धीरे बिजली चम- 
कने लगी, बादल गरजने लगे। माँमियों को अब कुछ न सूझ 
पड़ेने लगा। हिल्लोरों के बीच में माव थपेड़े खाने लगी, उसमें 
लहरों की उछाल से घीरे-धीरे पानी भी भरने लगा। माँफी घबरा 
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कर नाव को तीर पर लगाने की कोशिश करने ल्गे। पर सब प्रयत्न 
व्यथे हुआ, भीषण मच््फावात ने अपने एक ही चपेटाघात से नाव 
को उल्लट दिया। नौकारोड़ी जल-मग्न हो गये | कुमार पगलीकी गोद 
से छूटकर दूर जा गिरे। तैरना जानने वाले माँसी तैरने लगे । उस 
भीषण घअन्धकार में कोई किसी की सहायता न कर सका। 

इधर जब राज-महल के आदमी पगली की खोज भें निकले, 
उसके थोड़ी ही देर बाद शाम हो आयी ओर साथ-ही-साथ आँधी 
भी आयी । वायु के बेगसे फेलने वाली गद्-गुबार उन लोगों के मुँह- 
आँख में भरने लगी । उस घूल-ग् के कारण ऐसा अँधेरा छागया 
कि पास की चीज़ देखना भी मुश्किल होगया । थोड़ी देर बाद ही 
आँधी के साथ पानी भी आया--बड़े-बड़े वृक्ष हूट-टूटकर गिरने 
लगे । जो लोग शहर के बाहर आस-पास गये थे, वे चित्तौर वापस 
लौट आये । लोटते हुए सभी यह सोच रहे थे कि अबतक कोई-स- 
कोई कुमार फो लेकर दूसरे रास्ते से महक में पहुँच गया होगा। 

किन्तु ओर सब लोगों के लौट आने पर भी बेचारे समरसिंह 
अपने शआार्णों के मुकुल की खोकर, भैंवर में पड़ी नाव की तरह 
या भीषण मब्म्काबाव से झुभित समुद्र की तरह, उस आँधी- 
पानी में डोलते ही रहे। छोटे-छोटे पेड़-पोधे को देखकर उनके मन 
में होता था, जैसे यह उनका बच्चा ही हो, वायु की सनसनाहट 
में उन्‍हें कुमार की रुलाई सुन पड़ती थी, किन्तु अन्त में सब जगह 
उन्हें निराशा ही दीख पड़ती थी ! 


दोड़ते-दोड़ते वे कई बार नदी-त्तत पर आये। वह प्रशस्त 
की छो शरश्षक्षक्रश्ाध्ाताशाएक्षद् का तक्रालाधाशताक्ष का श्र क्र शक्षक्षक्षक्षक््क्षार रा कल 
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सदुनादी नदी इस समय ज्ञोक-संहारिणी पूर्ति धारण करके भय- 
कुर तजेन-नर्जन कर रही थी। इसके वक्ष:स्थल्ल पर एक भी नाव 
नहीं दीखती थी। केवल तीर पर कुछ शून्य नोकाएँ बँधी हुई थीं 
कुछ नौकाएँ बच्जारों की भी थीं, जिनपर आदमी बैठे हुए इस 
दुर्योग के निकल जाने की प्रतीक्षा कर रहे थे। समरसिंह ने उन 
सब्से कुमार के बारे में पूछा, पर वे कुछ भी न बता सके । तब 
हारकर महाराज वापस लौटे | छलनामकी आशा बार-बार उन्तके 
कानों में कहने लगी--“तुभ यहाँ भटकते फिः रहे हो और उधर 
कुमार को दूसरे आदसी महलमें पहुँचा चुके हैं। इस समय वे माता 
की गोद में सुख को नींद सोये हुए हैं। राजमइल में चारों ओर 
हास्य-कल्लोल फैल रहा है |” पर राज-महल् में आने पर उन्होंने 
देखा कि माँ की गोद सूनी है । राज-भहल में हाह्मकार फैला हुआ 
है। सभी उन्हीं की प्रतीक्षा कर रहे हैं। सभी को यही आशा थी 
कि महाराज अवश्य ही कुमार को लेकर लोटेंग, पर महाराज लौट 
आये, साथ ही साथ कुमार के मित्नने की आशा भी जाती रही | 
महाराज के निराश लोढ आने पर महल में चौगुना हाहाकार 
मच गया। उस रात किसी को नींद न आयी। सबेरे कौन किधर 
जायगा, इसी बात का बन्दोबस्त होने लगा। लॉग पगल्ली के बारे में 
त्तरह-तरह की बातें कहने लगे, पर यह बात किसी को न सूफी कि वह 
कुमार को लेकर नोका के दास चित्तौर के बाहर भी जा सकती है ! 
सबेरा होने पर सब लोग फिर पगल्ली की तलाश में निकले 


और कुछ देर बाद कई आदमी पगली की लाश लेकर लौट आये। ह 
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महाराज ने ससमा, इसी के साथ कुमार की भी सृत्यु हो गयी । 
उन्होंने कम्पित सर में पूछा--“यह लाश तुम्हें कहाँ मित्री ?” 

जो ज्ञोग ज्ञाश ले आये थे, उन्होंने कहा--“हमलीग नदो' 
तीर से इसे यहाँ ले आये हैं |” 

“बहाँ कुमार नहीं दीख पड़े १”? 

श््ज्च्‌ 4 

“तो कुमार क्‍या हुए ? पाली मरी किस तरह (९ 

“मालूम होता है, यह नाव पर कहीं जा रही होगी, कल 
आँधी आने पर नाव के साथ ड्रब मरी होगी ।” 

तब महाराज ने कुछ आादसियों को उस नाव का पता लगाने 
के लिए भेजा | खोज-द्ूँ ढकर वापिस आने पर उनलोगों ने बताया 
कि रेती पर एक टूटी हुई नाव पड़ी मिल्ली है। श्रास-पास के मल्लाहों 
से पूछने पर यह' भी मालूम हुआ है कि कल एक स््री तीम-चार वर्ष 
के एक बालक को लेकर नाव पर चढ़ी थी । उन लोगों ने जो कुछ 
बतलायथा है, उससे इस बात में कोई सन्देह नहीं मालूम पड़ता है 
कि बालक कुमार ही थे। पगली डूबकर इधर बह आयी, लेकिन 
कुमार का क्या हुआ, इसका कुछ पता नहीं चल सका ।” 

अब समरसिह के हृदय से कुमार के मिलने की आशा जाती' 
रही । कुमार की सृत्यु हो गयी है, अ्रव इस बारे में किसी को 
जरा भी सन्देह नहीं रह गया। 

भर है है भर 


उसी दिल सन्ध्या के समय समरसिंह चित्तोर की अधिष्ठात्री 
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देवी के मन्दिर में अकेले खड़े-खड़े क्या कर रहे थे ? दोनों हाथ 
जोड़, आँखें मूँद-कर वे देबी की उपासना कर रहे थे। दुःख और 
निराशा ने उनके मुँह पर एक स्वर्गीय भाव प्रस्फुटित कर दिया 
था । आज वे सामान्य वेश में देवी की आराधना करने आये थे । 
उनके शरीर पर न राज-बड्य शोमित थे, न सिर पर मुकुट । मुकुट 
सामने जमीन पर रक्खा हुआ था । उपासना समाप्त हो जाने पर 
उन्होंने देवी को साष्टाह्न दश्डबत्‌ किया, फिए हाथ में मुकुट लेकर 
खड़े हो गये । देवी को सम्बोधन करके बोले--“देवि चतुझु जे ! 
आज में तुम्हारे चरणों में इस मुकुट का परित्याग करवा हैँ, आज 
से में मुकुट न पहनूँ गा, राजकीय वस्थध न पहनूँ गा। आज से इस 
मस्तक पर जदा-भार वहन करूँगा। आज से मुझे कोई राजा से 
कहने पावेगा । भगवती ! मेरे मन का जो-कुछ व्यर्थ अहक्लार है, 
अहद सब तुम्हारे सामने आज में विसजन करता हूँ। किन्तु इस 
अहड्ार के लिए तुमने मुके जो दण्ड दिया है, बहुत दिनों की पाली 
हुई मेरी इच्छाओं का जिस प्रकार उन्मूलन किया है, उसे किसी 
तरह न भूल सकूँगा । हा, देवि ! तुम्हारी इच्छा ही पूण हो, 
'तुम्हारी आज्ञा पालन करने में ही यह हृदय समथे हो !" यह कह 
कर महाराज ने सुकुट देवी के चरणों पर डाल दिया और फिर एक 
जार देवी को अणामस करके मन्दिर से बाहर चले गये । 
इसी दिन से उनका नाम योगीन्द्र पड़ा ओर वे आगे चलकर 
'इसी नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुए । 


कक लत 
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यमुना से निकली हुई एक छोटी-सी नदी अलवर नगर के 
चरण धघोती हुई बह गयी है| उपरोक्त घटना के सात साल बाद 
उसी नदी में एक नाव जा रही थी। रात उस वक्त बीत चुकी थी। 
पूवे की ओर तरुण उषा की शोभा दीख पड़ने लगी थी । सबेरा 
होते देख नाव में से एक आदमी ने कहा--“समाँकरी, नाव यहीं 
किसारे लगाओ | में उत्तरँँगा |” 

नाव हिलती-छुल़्ती तीर पर आ-लगी । अधेड़ छउम्न के एक 
आदमी एक बालिका को गोद में लेकर नीचे उतरे । उम्र उनकी 
चालीस से ज्यादा न होगी । पर डाढ़ी-मूँछ के बाल सफेद हो चले 
थे। मुँह पर कालिमा छायी हुई थी । योवन के सुख ने इसी उम्र 
में इन्हें छोड़ दिया है | इनके बदन पर गेशआ वस्त्र हैं। बालिका 
चार-पाँच साल की होगी । उसके थोड़े-थोड़े लटकते हुए बांल, 
गालों को छिपा कर कन्धे के इस-उस ओर फैले हुए हैं। उसके 
बालों के बीच से उसकी आँखें चमक रही हैं, जिनमें बुद्धि का 
प्रकाश फैल रहा है । ओठों पर सैशव की सरल मुस्कराहट है । 
उसके बदन पर क़ोमती कपड़े शोमित हो रहे हैं। 

नाव पर से उत्तर कर पुरुष ने अपनी कपड़े की थैली में से 
निकाल कर कुछ रुपये माँकियों को दिये। रुपयों के साथ ही, 
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कागज का एक टुकड़ा भी थैली में से निकल आया। पुरुष ने दो- 
तीन और हुकड़े निकाल कर सब को साथ-साथ नदी में फेक 
दिया | तब, बालिका को गोद में लेकर थे नदी के किनारे बैठ रहे 
/ बालिका ने कह्ा-पिता जी ! घर चलो ।? 
पिता ने गस्‍्भ्रीर स्वर में फहा--“शैल् ! तुम्हारे पिता के घर 
नहीं हे |” 
बालिका ने पूछा--“तब हम लोग रहेंगे कहाँ १” 
“ब्त्त में [99 
“तब चलो, हम लोग बन में चल्लें। पिता जी ! बस कैसा 
होता है (”? 
इस दुखी अवस्था में भी बालिका की प्रसन्नता देखकर पुरुष 
के अधरों पर एक शुष्क हास्य दीख पड़ा । बालिका के प्रश्न का 
कुछ उत्तर न देकर उन्होंने केबल उसका मुँह चूम लिया और फिर 
चिन्ता सें निमर्त हो गये। जषणभर बाद बालिका ने फिर फँगली 
से इशारा करके कहा--” पिता जी ! वह देखो पासी में कौन खड़ा 
होकर इस लोगों की ओर देख रहा है !” उन्होंने सिर उठा कर 
देखा, एक सन्‍्यासी प्रातःकृत्य समाप्त करके धीरे-धीरे जल से 
घाहर निकल रहे हैं। 
सन्यासी ने उन दोनों को बातें सुनी थीं। वे धीरे-धीरे इनके 
पास आये । सनन्‍्यासी को देखकर बालिका के पिता ने उठ कर 
प्रणाम किया । आशीर्वाद देकर अ्रन्यासी ने कहा--'मेरे साथ 


आओ ।” सन्‍्यासी की इस बात से आश्चर्यित होकर बालिका 
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के पिता ने कारण पूछा । सन्‍्यासी ने कहा--/इस समय कुछ न 
पूछी । फिर बतलाऊँगा ।” इस बात से कन्या के पिता को और 
भी आश्चर्य हुआ, पर वे वालिका को और अपना सामान लेकर 
सनन्‍्यासी के साथ चल दिये | 

उस जगह से थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ के ऊपर सन्यासी 
की कुटिया थी। धन्यासी उन लोगों को अपने साथ उसी जगह 
ले भझाये। पहाड़ी असभ्य जाति के सिवा इस ओर दूसरे लोग 
बहुत कम आते थे। हाँ, जिन्हें दिल्ली से अजमेर जोना होता था, 
वे जरूर कभी-कभी उस पहाड़ पर होकर गुजरते थे, क्‍योंकि यह 
रास्ता ओरों से नजदीक पड़ता था । 

सन्‍्यासी को आते देख एक दस बर्ष का बालक हँसते हुए 
कुटी के बादर निकल्न श्राया । बोला--“आज आप कितनी रात 
रहते नदी चले गये थे, फिर भी इतनी देर से लौटे ? अब में आप 
को फभी अकेले न जाने दूँगा” “वे लोग कौन आ रहे हैं ९? 

सन्‍्यासी ने कहा--“श्रच्छी बात है, अब में तुम्हें भी साथ 
ले चला करूँगा |" ओर, थे हमारे अतिथि हैं । यहीं रहेंगे।” 

अतिथ्िं/हैं, यह जान कर बालक बड़ा खुश हुआ | वह झट- 
पट अतिथिन्सेवा की व्यवस्था में जा-लगा । कुटी में आकर 
बालिका के पिता ने पूछ्ठा--“आप मुझे यहाँ क्‍यों ले आये, अब 
बताइये ?” 

“पहले तुम बताओ कि कहाँ से आ रहे हो !” 


“माफ़ कीजिए, यह में नहीं बताना चाहता !” 
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“सब जान-बूफ कर, केवल तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए मैंने 
यह बात पूछी थो । अच्छा तो तुमने छद्‌मबेश में रहने के लिए 
देश-त्याग किया है ९” 

“आपने यह कैसे जाना ?? 

“इस बालिका के साथ तुम्हारी जो बात हुई, वह मेंने सुनी 
है, उसी को सुन कर मेरे मन में यह धारणा हुई है । हाय ! मेरी 
भी एक दिन यही दशा हुई थी**--* लेकिन जाने दो उन बातों 
को-यहाँ में तुम्हें किस लिए लाया, बताऊँ ? तुम छद॒मवेश में 
रहना चाहते हो ?” 

हाँ [79 

“यह अत्यन्त निजेन छुटी है। यहाँ तुम निःशक् होकर रह 
सकोगे। इसी लिए में तुम्हें यहाँ ले आया हूँ।” 

बालिका के पिता ते दुखी होकर कहा--“आप हमें आश्रय- 
हीन समझ कर आश्रय देना चाहते हैं, पर में यहाँ नहीं रह 
सकूं गा ! आपको असुविधा होगी । 

सन्यासी ने समझा कि यह बालिका के पिता किसी का 'अज्ु- 
ग्रह नहीं चाहते । उन्होंने कहा--“मेरे लिए तुम फिक्न न करो, 
मुझे अस्रुविधा न होगी ओर मेरी बात न मानोगे तो मेरे मन को 
कष्ट होगा !” तब बालिका के पिता सन्‍्यासी का आमह न टाल 
सके ओर वहीं रहने को राजी होगये । 

भोजन आदि से निबट कर बालक बालिका फो अपमे 
खेलने की चीज़ें दिखलाने लगा। बालिका ने कद्दा--“क्यों भई, 
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तुम्हारे घर के नीचे नदी क्‍यों नहीं है ? हमारा घर तो ऐसा 
नहीं था ।” 

“तब तुम्हारा घर फैसा था ” 

“मेरा घर तो नदी के ऊपर था। नदी का पानी उसके चारों 
ओर ढलमलाया करता था पिता जी उस घर को नाव कहते हैं । 
बह धर चारों ओर घूसता रहता है ।” 

“तुम्र कभी हमारे-जैसे घर में नही रहीं ० 

ध्न्नहीं 9 

“ऐसा घर देखा था १” 

“देखा क्‍यों नहीं ? अपने घर में बैठे-बैठे हमने नदी के किनारे 
कितने इससे भी बड़े-बड़े घर देखे हैं ।” 

४उन घरों को देखने का तुम्हारा जी नहीं होता था ” 

“होता क्‍यों नहीं था ? मैं पिता जी से कहती थी कि में उन्हें 
देखने जा ऊँगी |" 

“उनमें रहने को जी करता था ” 

“क्यों जी करे (९ 

“तो तुम अपना घर क्यों छोड़ आयीं ?” 

“प्रिता जी आये तो में भी आयी !” 

बालक ने कद्ा--'तो हमारी कुटी में रहने को तुन्हारा जी 
नहीं होता (” ॥ 

“पिता जी जहाँ रहते हैं, हमें वीं रहना अच्छा लगता है |” 

“तुस्हार पिता जी चले जाये, तो तुम भी चली जाओगी [९ 
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यही बातें करते-करते शैलबाला का हाथ पकड़ कर दिलीप 
कुटी के बाहर निकल आया ! कुटी से बाहर आते ही बालिका 
ने एक मोर देखकर कहा--“अहा ! कैसी अच्छी चिड़िया है-- 
में पकड़ लाऊं !” बालिका मोर पकड़ने दोड़ी, मोर भी दौड़ चला 
दिलीप ने कहा “तुम ठेरो, में मोर ला देता हूँ” पर बालिका 
दौड़ती दी गयी, थोड़ी दूर जाने पर एक पत्थर से ठोकर खाकर 
वह गिरते-गिरते बची, दिलीप ने दोड़कर उसे संभाल लिया। 
कहा--'मोर लोगी ?” और उसका नाम लेकर पुकारते ही मोर 
पास चला आया । बालिका ने अमिमान करके कहा--“ मेरे 
पास से भाग गया, तुम्हारे पास चला आया--मैं नहीं लेती ।” 
दिलीप: ने दुःल्ली होकर कहा-- तुम नयी हो, तुम्हें 'पहिचानता 
नहीं--अब न जायगा ।” दिलीप को दुखी होते देखकर शैलबाला 
ने कहा--“अच्छा में इसे लिये लेती हूँ ।” 

तब दिलीप ने कहा--“हमारे पास और क्या-क्या है चलो 
दिखावें ।” बालिका दिलीप के साथ वहाँ गई, जहाँ उसके घोड़े 
हरिण आदि थे। घोड़ा देखकर बालिका ने कहा--“तुम इतने 
बढ़ थोड़े स कैसे खेलते हो ??” 

दिलीप ने कहा--“में इस पर चढ़ता हूँ (” 

आश्रय से बालिका ने कहा--“कैसे भला ? चढ़ो, में देखू' ।” 

घोड़े पर चढ़कर दिलीप ने घोड़ा दोड़ा दिया । बालिका खुशी 


के मारे तालियाँ बज़ानें लगी और अपने पिता के पास जाकर 
'आल्वक्षक्तलद्ाश्ाधतवप्रक्षक्षद्रप्रफ्क्षाा प्रण्षश्षक् प्रा तक्षक्षतात छक्का 6 धक्के 00 08585 हा 


श््ण उपन्यास 
चक्षक्नश्न5क चद्ा्क्षताकाफ्ाछ काश क्र क्षक्रात सर का कक करा ह 0 8 0 899 है छा 


कहने लगी-*“पिताजी ! दिलीप घोड़े पर घढ़ते हैं। तुम क्‍यों 
नहीं चढ़ते ? में तो घोड़े पर चढ़ँगी ।” वह फिर दिलीप के पास 
लोट आयी ओर कहने लगी--“मुमे भी घोड़े पर चढ़ा दो |” 
दिलीप ने बालिका को घोड़े पर बैठा दिया और एक हाथ से 
लगाम तथा एक हाथ से उसे पकड़ कर चलने लगे। कुटी के हार 
पर आकर बालिका ने कहा--/पिताजी ! देखो, में दिल्लीप की 
तरह घोड़े पर चढ़ी हूँ ।” सन्‍्यासी और बालिका के पिता इँसने 
ल्गे। 
बालिका के पिता तीन-चार व्ष इसी कुटी में रहे । 


[४ | 

एक तो सन्ध्या का समय, दूसरे आसमान घने काले बादलों 
से ढका हुआ--शारों ओर घोर अँधेरा छाया हुआ [था । रह-रह्‌ 
कर बिजली चमक जाती थी। मालूम होता था, अभी ज़ोर से 
वर्षा आने बाली है। कुटी में दीपक का प्रकाश उजाला कर रहा 
है। बच्चें दोनों दीपक के पास बैठकर खेल रहे हैं | सन्‍यासी श्रोर 
बालिका के पिता खिड़की के पास बैठकर गपशप कर रहे हैं। 

सन्‍्यासी ने कद्दा--“देखते हो, कैसे बादल घिर आये हैं ! 
मालूम पड़ता है, अभी पानी बरसेगा ।” 

बालिका के पिता बोले--“हाँ, पानी बरस जाने पर बादल 


फट जायैंगे, पर हमारे दुःख के बादल कभी दूर न होंगे |” 
ध्रद्ततशादा्षश्रत्क्षा तप छाउप्रशशक्रक्षग्रध्षक्षक्षतद्ा पक्ष श्षक्षतक्ष तक क्ष् का प्री डिक के 
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“ऐसी बात नहीं है | दुःख भी बादलों की तरह ही 'अस्थिर 
हैं। इस लोक में न सही, उस लोक में तुम सुखी होओंगे।” 

इन ल्लोगों के बात करते-करते ही ममामम वर्षो होने 
लगी, बादल गरजने लगे, बिजली चमकने लगी। उस समय 
तिमिराच्छन्न प्रथिवी, मेघावृत्त आकाश ओर अ्विश्वान्त वृष्टिधारा 
बहुत भयानक जान पड़ने लगी । 

पानी कुटी में भरने लगा था, इसलिए दरवाज़ा बन्द कर 
दिया गया, लेकिन थोड़ी देर बाद दरवाजे पर किसी के थपथपाने 
की आहट मिली । सन्यासी ने अन्दर ही से पूछा---“कौन है?” 

उत्तर मिला--“मैं राही हूँ । वर्षा के कारण आगे नहीं जा 
खकता | रात भर के लिये आश्रय चाहता हूँ ।” 

सनन्‍्यासी द्रवाजा खोज्कर एक बुद्ध पुरुष को अन्दर ले 
आये | वह जाड़े से काँप रहा था ओर पीला पड़ गया था। इसके 
सारे कपड़े भीग गये थे। सन्‍्यासी ने उसे दूसरे कपड़े दिये तबः 

' सूल्ले कपड़े बदलकर बह आग से शरीर सेंकने लगा. 

बालिका के पिता उसको अन्दर आते देखकर ही चेके 
ओर चादर से आँख नाक के बिना सारा शरीर ढककर एक कोने 
में जा बेटे । नवागन्तुक सन्‍्यासी के साथ बातचीत. करने लगा । 
'सन्यासी ने पूछा--/इस समय तुम कहाँ जा उहे हो ?” 

“अपने स्वामी चन्द्रपति के पास मैं दिल्ली जा रहा हूँ।” . 

“दुसरे अच्छे रास्तों के रहते तुम इस रास्ते क्यों जा रहे हो?” 

“जल्दी पहुँचने के लिये ।” 


कशछशच्क्राए: फ्रक्रण प्रश्क्तकासतण्यतरकाद्रता तक्षक्षराक्रय् प्रत् प्रश्चक्तक्षत्र् 90 
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“जल्दी पहुँचने की ऐसी ज़रूरत क्‍या थी १”? 

“दुःख की बात क्‍या बतला ऊँ, स्वासीका विवाह होने जारहा है।? 

सन्‍्यासी ने आम्रर्य से कहा--“विवाह होगा, यह तो सुख 
की बात है। दुःख क्‍यों कहते हो ?” 

“यह आप केसे सममेंगे ? न-जाने कहाँ की लड़की, अब 
आकर हमारे ऊपर हुकूमत करेगी। यह भी न सममेगी कि हम 
कितने दिन के पुराने नौकर हैं ! यह क्या खुशी की बात है ?” 

“तुम्हारे स्वामी तो अजमेर में रहते हैं न? फिर शादी दिल्ली 
में क्‍यों हो रही है !”? 

दिल्लीश्बर की इच्छा ! वे हमारे स्वामी को बहुत मानते हैं। 
वे ही लड़की पसन्द करके बड़ी धूमधाम से शादी करा रहे हैं। 
सुना है, लड़की बड़ी खूबसूरत है, चोदह-पन्द्रह साल की है। 
हमारे स्वामी तो उसकी सुन्दरता देखकर सब कुछ भूल गये हैं । 
अब हमसमलोगों का मान-संभश्रम सब गया ! 

“धूमधाम केसी हो रही है १” 

“खूब ! तमाम राजे-महाराजों को न्योता दिया गया है, 
बहुतेरे आ-भी गये हैं, केवल जयचन्द नहीं आये | समरसिंह सब 
रानियों को लेकर-ओये हैं, लेकिन कमलकुमारी नहीं आयी ।”? 

भ्च्य्यों १७ 

“हाथ ! जबसे उनके पुत्र किरणसिंद जल में डूब गये, तबसे 
वे कहीं नहों आती-जातीं; तभी से वे जीती हुईं भी मरी के समान 
हो रही हैं।” 


चीद्ाद्ाश्क्षद्षदाद्रायक्षक्रश्रश्ाकाप् क्षय शक्षक्षशक्षक्रदा क्र कक का कक काउ दक्ष तकरार क्र 


दीप-बिर्भण ३८ 


चकश्शल्त्प्रत्रद्राात्ताउ्ताश्ा क्षय दा द्वाद्षक्दाकद्ाहा दाह ह द्वाएए (4 0727 
“अरे समरसिंह के पुत्र जल में डूब गये ! यह कैसे !” 
आगमन्तुक क्रिण के डूबने का बत्तान्त कहने लगा । सन्यासी 

चुपचाप सुनते रहें.। अन्त में आमन्तुक ने कदह्य--“डन बातों को 

याद करके बड़ा कष्ट दोता है। अब एक नयी बात सुनिए, 
विज्लीश्थर इस बार हमारे स्वामी को कवि की उपाधि देंगे ।” 

“तुम्हारे स्वामी कवि हैं ?” 

“आपको मालूम नहीं ? वे तो दूर-दूर तक कवि के नाम से 
मशहूर हैं, अद्वितीय कवि हैं !” 

“मुझे तो नहीं मालुम |” 

“अब उनको सभी लोग कवि के नाम से जानेंगे । अबकी वे 
कविचन्द्र नाम धारण करेंगे ।”? 

सन्यासी ने इस बात को बीचमें ही रोककर पूछा---“अच्छा, 
सभी राजे तो आये, जयचन्द क्‍यों नहीं आये ? जयचन्द्‌ और 
दिल्लीश्वर तो रिश्ते में भाई होते हैं न ?” 

“कारण दूसरा क्या, दष्यां है। मत दिल्लीश्वर ने राज्य उनको 

न देकर प्रथ्वीराज को दिया है,उसी से जयचन्द जलते हैं। सुना है, 

जयचन्द के चाचा उन्हें समभझाने गये थे कि ईर्ष्या के बश होकर भाई 

से द्रोह नहीं करना चाहिये, उसी दिन से एक-दूसरे-का मुँह देखना 
तक बन्द होगया । हाथ रे ! चोर कहीं धर्म का उपदेश सुनता है !!” 
आगन्तुक यह कहकर हँसने लगा | सहसा हँसना बन्द करके 
उसने पूछा--“यह कोने में कोन बैठा है (” 
“वे मेरे शिष्य हैं ।” 


इ्थनरद्ायक्षद्रक्रक्प्र्कध्क्षक्रप्रक्षक्षक्रत्रक्ाधध्रक्षक्षद्रद्ाद्ाक्षता। छक्रताश् का क्षत् कक्ष 
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“ओर ये दोनों बच्चे १” 

“बच्चा मेरा है, लड़की उनको है।” 

“वा:, खूब तो है !” 

इसी समय बाहर फिर कुछ शोर सुन ॒पड़ा। सन्‍्यासी ने 
कहा--“मालूम होता है, आज रातभर सोना न हो सकेगा।” यही 
कहकर दरवाज़ा खोलने गये। दरवाज़ा खोलकर और रपट उसे 
फिर बन्द कर दिया | आगन्तुक ने पूछा--क्या बात है १” 

सन्यासी ने कहा--“बाघ है |” 

बाघ का नाम सुनकर दिलीप को अपने द्ििरिण ओर घोड़ों 
की याद आयी। उसने कद्ठा--“पिचा जो ! बाय कहीं हमारे 
घुड़साल पर आक्रमण न करे ! चलो, उसे हम मार डालें !” 

सन्‍्यासी तैयार हो गये । तलवार लेकर वे दोनों बाहर 

निकले । आगन्तुक भो उनके साथ ही बाहर गया । 

इधर बालिका के पिता घोर चिन्ता में डूबे हुए थे । वे मन- 
ही-सन सोचने लगे--“सबेरा होगे पर यह आदमी मुझे पदिचान' 
लेगा । केसे में इसे मुंह दिखाऊँगा ? यदि यह लड़की न होती तो 
इस अपमानित जीवन का भार क्‍यों ढोना पड़ता ? में तेजसिंह 
हूँ, हाय ! आज मुझे इस कुटी में छिपकर रहना पड़ रहा है ।''* 
नहीं, यह कभी न होगा। में आज रात को ही लड़की को लेकर 
कहीं बला जाऊँगा |” 

बाध को मारकर जब द्लीप वापस लौटे तो बहुत रात होः 
चुकी थी | सबलोग चुपचाप सो गये । दूसरे दिन सबेरे उठने पर 
बालिका ओर उसके पिता को किसी ने नहीं देख पाया । 


दाव्रक्क्षवाताततातातद्रात्क्यत्रत्ाक्षक्रतता ता य्क्षक्षत छप्रावदाक्षक्षक्षद्रत धद्ाता। 


| 


चार वर्ष ओर बीत गये । इस चौथे साल में कान्यकुब्जा- 
घिपति महाराज जयचन्द के साथ दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज की एफ 
अच्छी-खासी लड़ाई हुई | बात यह हुई कि महाराज जयचन्द्र ने 
राज-चक्रवर्ती. उपाधि धारण करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ 
किया । उसमें सब राजे तो शामिल हुए, सिर विल्ली ओर अज- 
मेर के राजा पृथ्वीराज और चित्तोड़ के अधिपति समरसिंह उस 
यज्ञ में शामिल न हुए। इससे कुद्कर, प्रथ्वीराज का अपमान 
करने के लिये जयचन्द्र ने यज्नशाला के दरवाज़े पर, द्वारपाल 
की जगह, प्रथ्वीराज की एक पत्थर की भूर्ति बनवाकर रखबा 
दी। इस अपमान से चिढ़कर प्रथ्वीराज ने क़न्नौज पर चढ़ाई 
कर दी | यद्यपि लड़ाई में जीत उन्हीं की हुई, पर बहुतेरे सेना- 
पति और असंख्य सिपाहियों का इस लड़ाई में प्राण-नाश 
इुआ । जिस दिन इस लड़ाई में प्रथ्वीराज की विजय हुई, उसी 
दिन, रणक्षेत्र सूना हो जाने के बाद, एक आदमी अकेला घोड़े 
पर चला जा रहा था। यह पएथ्वीगरज़ के परम मित्र कचिचन्द्र 
थे। कविचन्द्र केवल कवि ही नहीं, एक बीर योद्धा भी थे। 
इस समय रण-परिच्छेद से उनका शरीर शोभित हो रहा था । 
भहसा किसी बादिका के रोने की ध्वनि सुनकर वे थमक गये । 
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देखा, एक बालिका एक झृत-पुरुष के पास बेठकर रो रही है। 
कविचन्द्र के मन भें बड़ी दया उपजी। वे मन-ही-मन्र सोचने 
लगे कि शायद इस बालिका के और कोई नहीं है। हाय ! अब 
इसका असहाय जीवन कैसे बीतेगा ? यही सब सोचते-सोचत्ते 
वे बालिका के पास चले आये। उन्‍होंने पूछा--तुम किसलिए 
रोती हो ? ये तुम्दारे कौन हैं ?” 

बालिका ने कहा-- पिता ।” 

शैलबाला के पिता ने सन्‍्यासी की कुटी छोड़कर पहले तो 
दो-तीन वष तक इधर-उधर अ्मण किया, अन्त में क्रन्नीज के 
समीप आकर एक पहाड़ पर रहने लगे थे, मानो स॒त्यु ही उन्हें 
खींच लायी थी । आज घे रणाज्षेत्र में सृत्युशय्या पर सो रहे हैं । 
उनकी आँखें अधखुली हैं, ऊँह पर विषाद का भाव छाया हुआ 
है, मानो मरते-मरते भी उनके मन में एक बेदना छिपी रह गयी। 
उस बेदना का भाव अब भी उनके सुँह पर परिस्फुटित था। 

फविचन्द्र ने पूछा--“इस डराषनी जगह में आते तुम्हें डर 
नहीं लगता १” 

बालिका घोली--“डर ! जिसे हम प्यार करते हैं, उसके 
पास आते कया डर लगता है ?” 

“तुम्हें तुम्हारे घरवालों ने यहाँ अकेले आने कैसे दिया ९” 

“मेरे घर में ओर कोई नहीं है ।” 

“तुम्हारे ओर कोई नहीं है ?? 

“नहीं [” 
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“तुसलोग रहते कहाँ थे ” 

“दूस पहाड़ पर ।” बालिका ने इशारे से बतलाया । 

“इतनी जल्दी तुम्हें इनके मरने की ख़बर किसने दी ?” 

“मैंने पहाड़ पर से खुद ही इनको घोड़े पर से गिरते देखा । 
हाय ! यदि ये मुझ से कहकर आते तो में भी इसके साथ ही 
आती ।? कहकर बालिका ओर जोर से रोनें लगी । 

कवि ने पूछा--“यथे तुमसे बताकर युद्ध में नहीं आये थे ९?” 

भ्य् [! 

“तो तुम्हें मालूम केसे हुआ कि ये यहाँ आये हैं और तुम 
यही कैसे जान सकी कि आज लड़ाई होने वालो है १” 

“लड़ाई में आने की बात इन्होंने मुझसे नहीं कही, पर यह 
कहते थे कि आज लड़ाई होगी | इसके अलावा कई दिसों से में 
इनका भाव-परिवत्तेन देख रही थी । मु देखते ही रोने लगते थे. 
ओर हमेशा उदास रहते थे । कल मुझे एक कपड़े की थेली देकर 
कहने लगे--“बेटी ! मेरा अब कुछ ठीक नहीं है। मैं बहुत दिन 
तक न बचूगा। भेरे बाद तुम्हारी न जाने क्‍या दशा होगी? 
तुम्हारे लिये यह थोड़ा रुपया रक्खे जाता हूँ, जबतक किसी भले 
आदमी का आश्रय तुम्हें नमिल जाथ, इससे अपनी गुजर करना । 
किसी बुरे आदमी के बहकावे में आकर उसका सर न करना | 
जबतक विवाह न हो जाय, किसी भज्ते आदमी के आश्रय 
में रहना ।? यही कहकर बे रोने लगे, में भी रोने त्गी। सबेरे 


“उठकर देखा, वे घर में नहीं थे। तब मैं पहाड़ पर चढ़कर देखने 
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लगी--याद्‌ आया कि आज लड़ाई होने वाली है। आखिर- बही 
हुआ जिसकी शक्षा थी | 

इसके आगे बालिका से न बोला गया,उसका गला रँँध गया । 

कवि ने पूछा--“अगर तुम्हारे पिता को तुम्हारे लिये इतनी' 
चिन्ता थी तो वे लड़ाई में आये ही क्‍यों ?” 

“देश में रहकर देश के लिए युद्ध न करना, वे अधर्म समभते 
थे। मेरे लिए क्‍या वे अधर्म करते ” ु 

कवि ने बालिका का विशेष परिचय जानना चाहा, पर वह 
कुछ भी न बतला सकी | केवल पिता का और अपना माम उस 
ने बतलाया | कवि ने पूछ्ा--“ अब तुम कहाँ ओर कैसे रहोगी(” 

“कोई उपाय न सूमेगा तो पिता का ही अनुसरण करूँगी |” 

“मेरे साथ चल्ोगी १” 

थीड़ी देर सोचकर बालिका ने पूछा--“कहाँ !? 

“मेरे घर | 

“ब्र्हाँ कौन है ९9 

“वहाँ तुमसे बड़ी एक युवती हैं, वे तुझे बहन की तरह 
प्यार करेंगी । 

“तब चलूँगी। एक और आदमी मुझे बहन की तरह प्यार 
करता था। में बह प्यार फिर से पाना चाहती हूँ।” 

“बह कौन था ९” । 

“बहू एक बालक था | हम लोग कुछ दिनों तक उसकी कटी 

में रहे थे।” 
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“वे कहाँ रहते थे !” 

,बहुत दूर--देश का नाम में नहीं जानती, क्योंकि उस समय 
मैं बहुत छोटी थी। बहुत दिन हुए, हम लोग वहाँ से चले आये। 
दिलीप ने कहा था, हमसे बिना कहें फहीं न जाना, पर आते 
समय में उससे कुछ भी न कह सकी ।” 

इन बातों को यहीं छोड़कर कवि बालिका को लेकर प्रथ्बी- 
राज के डेरे की ओर चले । चलते समय बालिका पिता के लिए 
चहुत रोयी 

चलते-चलते कबि न पृछा--“ तुम्हारी उम्र क्या होगी |” 

#पिता जी कहते थे, मेंने तेरहवाँ सात्न पूरा किया है १” 

4 रु भर 

दूसरे दिल प्रथ्बीराज की सेना ने विल्ली के लिए प्रस्थान किया 
पर फविचन्द्र दिल्ली न जाकर अजमेर के लिए प्रस्थित हुए। प्रथ्वी- 
राज के दिल्ली चले जाने पर भी थे जन्मभूमि में ही रहना फ््यादा 
पसन्द करते थे । फिसी क्लास फाम पड़ने पर दिल्ली आकर फिर 
वापस लोट आया करते थे । 

घर पहुँचते ही कविचन्द्र ने शलबाला को अपली पत्नी प्रभा- 
बती को सॉंप दिया । वे रौल को पाकर बहुत खुश हुई । कबिकी 
शुज्ञाब नाम को एक बहत थीं, जो हमेशा राज-कन्या के साध दिल्ली 
में रहती थीं। इससे ग्रभावती को हमेशा अकेली ही रहना पड़ता 
था। अब शैक्षबाल्ा को पाकर वे मन-ही-सन बहुत प्रसन्न हुई' । 
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अजमेर के एक किनारे बहने वाली मनसा नदी धीर-मन्धर 
गति से बहती जा रही थी। नदी के किनारे, एक बाग में प्रभा- 
वती ओर शैतबाला चन्द्र-ज्योत्स्ना की शोभा देख रही थीं। उस 
समय ज्योत्स्ता-विधोत तरंग-मालाएँ नाचती-नाचती सैकत-पुलिन 
पर ढल्ती पड़ती थीं। सान्ध्य-सभी रण-कम्पित काऊ-जृत्षों का सृदु 
ममेर निनाद, नदी-कल्लोल के साथ मिलकर बड़ा सुहावना मालूम 
हो रहा था । माँ की गोद में पड़े हुए शिशु की तरह नदी के बच्तः 
स्थल पर नौकाएँ हिल-डुलकर तरंग-मालाओं के साथ क्रीड़ा कर 
रहीं थीं। वे दोनों जिस संगममर के आसन पर बैठी हुई थीं, 
'उसके पासवाले झाऊ-बृक्ष से उल्लमी हुई एक लता उपर भूल 
रही थी। शैलबाला हाथ फैल्ञाकर पत्तियों के सहित फूल चुन 
रही और उससे प्रभावती को सजा रही थी। अब यह शैलबाला 
पहले की शैलबाला नहीं रह गई--अब यह एक श्रधखिली कली 
की वरह अपने सौन्दर्य और सुबास से जगत्‌ को श्रामोदित कर 
रही थी। फूल चुन-चुनकर उसने प्रभाववी का जूड़ा सजा दिया, 
फिर वह गहने बनाने बैठी । फूलों के गहनों से श्रभावती को भत्री 


भाँति सजाकर उसके मतकों सनन्‍्तोष हुआ । बोली--“अब ठीक 
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हुआ । आज के पहले में तुम को किसी दिन इस तरह नहीं सजा 
सकी थी |” 

उसकी बात सुनकर प्रभावतो ने फहा--“मैं तो तुम्हारे मारे 
परेशान हो गयी ! यह भी क्‍या रोज-रोज़ का सजाना ; ठैरो, 
आज़ में भी तुम्हें सजाये बिना न सानूँगी।” 

शैल ने हँसकर कहा--“मैं किसके लिये सजूँ गी? कौन देखेगा”? 

“क्यों, में १ 

“नहीं, यह न होगा, में तुम्हें सजाऊँगी और देखूँगी ।” 

“नहीं भाई, तुम ऐसा क्यों करती हो ? खुद सजती नहीं और 
मुझे सजाती हो । 

“कहूँ ! नहीं, न कहूँगी ।” 

“मेरे सर की क्रम बताओ |”? 

शैलबाला ने असलो बात छिपाने के लिए कहा--/कहूँ ? 
अच्छा, देखो, इतने दिन बीत गये, मेरा ब्याह नहीं हुआ ,इसी से 


“भडट, तुमसे जीतना तो मुश्किल है !” 

“लो, नाराज हो गयीं) अच्छा, अब ठीक-ठीक कहती हूँ। 
पहले कितनी बार जो-कुछ कहा है, वह भूल गयीं १” 

“हाँ, सब भूल गयी--फिर कहों ।”? 

“बचपन सें दिलीप भुके इसी प्रकार सजाकर देखता था, अब 
होता तो मैं भी उसे सजाती। उसे नहीं सजा सकती, इसीलिए 
तुम्हें सजादी हैं । .' 
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“अच्छा, ता मैं तुम्हारा दिलीप हूँ ! जान पड़ता है, तुम उसे 
भूल न सकोगी । बचपन का प्रेम क्या इतने दिन तक ठेरता है 
लेकिन भइई, तुमने तो यह बात बताई नहीं ।” 

“बह मुझे सजाता था, इतना तो कद्दा था !” 

“हाँ, इतना ही कहा था ।” 

“तो ओर सब तुम्हें व्य॑ समझ लेना चाहिए ! में होती तो 
तुम्हें कुछ न कहना पड़ता !” 

“तुम्हारे साथ मेरी क्‍या तुलना है ! लेकिन कुछ भी हो, 
दिलीप का खयाल तुम्हें मन से निकाल देना चाहिए | बह न जाने 
कौन है, कहाँ का है, उसके लिए मन को इतना दुखी रखना क्‍या 
उचित है ? एक तो उसका पता नहीं है, अगर पता भी लगे तो 
में उसका ब्याह तुम्हारे साथ न होने दूँ । तुम वो राजरानी होने 
लायक हो ।” ; 

शैल ने कहा--“मैं सममती हूँ , तुम यह बात किसलिए कहती 
हो, लेकिन जिस कारण से दिल्लीप सुपात्नी पाने के अयोग्य है, 
उसी कारण से छ्वया में भी सत्पात्न पाने से वख्चित नहीं रह सकती!” 

प्रभावती ने शैल् की मन की व्यथा समझी और उससे पूछने 
लगीं कि उसे अपने जन्म आदि के बारे में क्या कुछ भी मालुम नहीं 
है! इसी समय एक ओर से चन्द्र कवि आते दीख पड़े । उनका 
- मुखमण्डल चिन्ता से घिरा हुआ था। पति की ओर देखकर म्रभा- 
बती ने कदहा--“तुम्द्मरा मुँह देखकर भुभे बड़ी चिन्ता दोरदी है। 


मालूम पड़ता है मानों तुम कोई अशुभ स्वाद देने आये हो |” 
सिक्का 00009 09079 76080 99027 १७67: ए्र्चद्द्यणाप्रा्रप्रक्षक्रदरा929परएफ 


दीप-निर्धाय श्ट 


स्लाध्षाय्रछ्तराउध्रा 0 टाशद्षाक्षेदाए022 86940 ह89 ९46५ ॥ ४0 8३ ४3 8; ४३ ॥0 ह। ह३ हुए 

कवि ने कहा--“सचमुच ही में अशुभ खबर देने आया हूँ।” 

न्क््या ११ 

“कल्न दिल्ली जाना होगा ।” 

ध्क्यों १? 

“महाराज ने लिखा है कि यवन फिर दिल्ली पर चढ़ाई करने 
आ रहे हैं ।? 

थोड़ी देर चुप रहकर उन्होंने फिर कहा-“मैं कल्न ही जाऊँगा 
अब देर करने का समय नहीं है ।” 

अभावती अबतक चुपचुप रो रही थीं। अब आँसू पोंछती 
हुई बोलीं--/तुम स्वदेश की रक्षा के लिए जा रहे हो, में तुम्हें 
रोकूँ गी नहीं । इश्वर करे, इस बार भी ठुम विजयी होकर तौट 
आओ | तुम्हारे साथ कौत जायगा ?” 

“बूढ़े अनाथ को ले जाऊँगा ।? 

यही बातें करते हुए वे बगीचे से घर की ओर चले। शैत्न- 
बाला ने प्रभावती से पूछा--/कबि और बार लड़ाई में जाते थे, 
तब तो छभी तुम इतनी कातर न होती थीं, इस बार क्‍यों हो 
रही ह्ठी १७१ 

प्रभावती ने कहा--“न जाने क्‍यों इस बार मेरे मन में बड़ा 
शशकुन दो रहा है |” 
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आधीरात का समय है। आँपेरे से ढकी हुई धरती निःतव्ध 
है। बृक्तों के पत्ते-पत्ते में जुगनू चमझ रहे हैं । मिल्‍्ली की भम्कार 
रात्रि के सन्चाटे को विरक्त कर रही है। सारा संसार सोया हुआ 
है। लेकिन दिल्ली के राज-महल के अन्तःपुर के एक कमरे में 
राजकन्या उषावती और मन्‍्त्री-पुत्र विजयसिंह बैठे हुए हैं। इस 
आधी रात को जब किसी की आहट नहीं मिल रही है, सभी 
सोये हुए हैं, ऐसे समय इस निर्जेन अकोष्न में एक युवती कन्या 
पर-पुरुष के साथ क्यों बैठी है ! 

राजकन्या बाएँ हाथ पर मस्तक रकखे हुए स्वर्ण मण्डित 
पत्ैँग पर बैठी हुई हैं, विजयसिंह सीचे कमस्राब जड़ी शैया पर 
बैठे हैं। राजकन्या षोड़शवर्षीया युवती हैं। वे सुन्दरी हैं--ऐसी 
कि उनके समान सुन्दर स्तियाँ कम देखी जाती हैं। उनका सौन्दर्य 
पूर्णिमा की चन्द्र-ब्योत्ला के समान हँस रहा था। जिस प्रकार 
ज्योत्ज़ा जिस वस्तु पर पड़ती है, चही खिलखिला उठता है; उसी 
प्रकार इनकी रूपराशि जिसके साथ मिलती है, बह भी हास्यमय 
हो जाता है। उनके अप्सरा विनिन्दित मुख-मण्डज् पर सघन- 
कृष्ण केश-राशि ऐसी शोभित होती थी, जैसे शुभ चन्द्र-ज्योत्खा 


के साथ मेष जड़ा हुआ हो ! उनके रूप की आभा से वशस्ाल्नड्जार 
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यह तक कि सारा घर हास्यमय हो रहा है, पर उनके मुँह पर हँसी 
नहीं है । यह विरक्ति क्‍या स्थायी है या अभी दूर हो जायगा! 

दोनों ही चुप हैं, किसी के मुँह से कोई बात नहीं. निकलती 
कज्णभर बाद उषावती मौन भंग करके पहले बोलीं । बीणा बज 
इठी । वह स्थर जहाँ तक पहुँचा, सब कुछ हास्यमय ही उठा ! 
उन्होंने कहा--/क्या कहने आये थे ? कहो ! देखते नहीं हो, हम 
लोग कैसी अवस्था में बैठे हैं? यदि कोई श्रा जाय, क्या सो चेगा? 
देर होने से विपत्ति की आशंका है, कटपठ कह कर छुम् जाओ | 

विजयसिंह ने कहा--“यबन फिर आ रहे हैं--सुना है?” 

विज्ञय को कुल मिलाकर रूपवाद कहा जा सकता है| उनकी 
दृष्टि अन्तभेदी होने पर भी साधारणतः वे अत्यन्त नम्र और भले 
आदमी जान पढ़ते हैं, लेकिन जो लोग दूरवर्शी हैं, वे देखते ही 
कह सकते हैं कि ये शुर उनके जन्मजात नहीं, बल्कि दिखावटी 
हैं। लेकिन ये अपने इस व्यवहार में इतने दक्ष और पढ़ हैं कि 
जस्दी इन्हें कोई पहचान नहीं सकता | उनकी बात सुनकर राज- 
कन्या ने कहा---/तुप्र यदि सिफ्र यही बात कहने के लिए आये 
हो तो चले जाओ । यह में बहुत पहले सुन चुकी हूँ ।” 

विजयसिंद ने कहा--“नहीं, में सिर यही बात कहने के लिए 
नहीं आया । और बात है।”? 

भ्क्र्या ११ 

“यदि इस बार भद्रारात्र प्रश्वीराज पराजित हों तो तुम 
कया फरोगी !९ 
क्रखक्र॥ 9699 क0995280 80899 क्क््क्षता2घ्क्षक्रतक्षतदा चव कद 


शौष-बिर्वाद्ि ५१ 
शशध्ाताक्रत का शक्षावक्षक्षा छा लाक्षक् कला ए शलाका ध ला छह लाल क्ष ता लाक्षात्क्ष 

उफाबती ने कुद्ध होकर कहा--“'क्या ? पिता पराजित होंगे! 
सुम्हें मालूआ नहीं है, पिछली बार जयचन्द को पराजित करके 
औाने के बाद बची हुई थोड़ीसी सेना के हारा ही यवनों को दिल्ली 
के बाहर निफाल दिया था ?” 

विजयसिंह ने ज़रा लब्जित होकर कद्दा--इश्वर करे ऐसा 
ही हो, लेकिन यदि इसके विपरीत हुआ तो क्या करोगी _” 

“यह अभी कैसे फह सकती हूँ ? पिता जो की जो अवस्था 
होगी, बदी हम लोगों की भी होगी |? 

“तुम स्त्री हो, राजकन्या हो, तुम कष्ट कैसे सह सकोगी १” 

०तुम्त कायर हो, इसीसे ऐसी बात कहते हो। पिछली बार 
यबनों के आक्रमण के समय किस तरह जान बचाकर भागे थे, 
याद है ? यद्यपि में पुरुष नहीं हूँ, फिर भी तुम से साहसी हूँ। 
यह न समझना कि में कष्ट न सह सकूँ गी । यदि इस समय कोई 
श्याकर कहे कि तुम्दारी मृत्यु दोने से देश की रक्षा होती है, तो 
देखना उसी क्षण में मर सकती हूँ कि नहीं । तुम्दारी तरह में देश 
की अपेक्षा अपने प्राणों को अधिक सूल्यवान नहीं सममकती। )” 

इन बातों ने तीखे तीरों की तरह विजय का हृदय बाँध दिया 
श्णक्षे त्र से उसके भागने की बात और कोई न जानता था, सिर्फ़ 
शाजकन्या को दी उसने यह बात बतलाई थी, लेकिन जिस लाभ 
की आशा से उसने यह बात कही थी, बह तो हुआ नहीं बल्कि 
उल्टा परिणाम हुआ | मन-ही-सन वह फ्रद्ध हुआ, लेकिन यह 


आब छिपाकर उसने कहा- “तुम हसेशा यद्दी बात कह कर मेरा 
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५२ १०. वंपन्यास 
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जी दुखाती: हो । तुम जो कहती हो, वह ठीक नहीं है। में स्वदेश 
की अपेज्ञा अपने प्राणों को नहीं, बल्कि तुम्हें प्यार करता हूँ, 
इसीलिए मैं म्ृत्युमुख से भाग आया था, मर जाने पर फिर कभी 
तुम्हारा यह मुख-चन्द्र न देख सकूँ गा, इसी भ्रय से भाग आधा 
था। भागने पर कायर के रूप में सब के सम्मुछ घृणा-स्पद समभझा 
जाऊँगा, यह जान-सुनकर भी में तुम्हारे ही प्रेम के लिए भागा 
था । मैने तुम्हारे ही चरणों के नीचे प्राणाधिक ज्त्रिय-तेज को 
विसज न कर दिया था । आज तुम्हारे ही मुँह सेःमुमे ये निदेश 
वाक्य सुनने पड़े ? हाय ! यदि में जानता कि तुम मुझ से “इस 
प्रकार घृणा करोगी, तो मृत्यु को ही अधिक सुखकर जानकर 
सुखपूबक प्राण त्याग कर देना । 

“ इन बातों को सुतकर उषावती ने अनुभव किया कि उसकी 
बातें दचित नहीं हुईं । बोल़ी--“अच्छा, यदि मेरी बातों से तुम्हें 
इतत्ा. कष्ठ होता है, तो मैं फिर कभी तुससे ऐसी बात न कहूँगी; 
लेकिन तुमने जो कहा, वह भ्ूठ नहीं है--कायर की तरह भाग 
आने की अपेक्ता यदि छुमने रणश-क्षेत्र में प्राण-वसज़ेन किया 
होता तो में तुम्हें अधिक प्यार कर सकती। मेरे भाई नहीं हैं, 
तुम्दारी सृत्यु के बाद तुम्हें अपना वीर भाई समभकर तुम्हारे लिये 
में रोती--मुमे उस रोने में भो सुख मिल्ञता। में गब॑ से कह सकती 
कि देश को रक्षा के लिए मेरे भाई ने श्पना प्राण विसजन किया 
है। पर, अआबू/इन बातों को कहकर तुम्हें और लज्जित न करूँगी। 
जान पड़ता है, इसबार तुम लड़ाई में अपनी वीरता दिखलाओगे ॥? 
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“यदि में तुम्हारे मुँह से सुनलँ कि इसबार वीरता दिखाने 
से तुम्हारा प्रेम पा सकूँगा तो मैं अभी प्राण देने को तैयार हूँ 
बचपन से हम-दोनों का पालन-पोषण साथ-साथ हुआ है, पर 
आजतक तुमने कभी यह नहीं कहा कि तुम मुझे प्यार करती हो, 
ओर में तुम्हारे लिए कया नहीं करने को तैयार हूँ !” 
: मैं तुम्हें प्यार नहीं करती, यह कहकर तुम मुमपर व्यर्थ 
छन लगाते हो । मैंने कई बार तुम से कहा है कि में बड़े भाई 
की तरह तुम्हें प्यार करती हूँ ओर आज फिर यही कहती हैँ ।”* 
“तुम्हारे प्यार की सीमा क्‍या हमेशा एक-सी ही रहेगी ! 
मुझे व्यर्थ क्यों सताती हो ! इसबार यदि युद्ध में वीरता दिखाऊँ 
तो कहो, तुम हमारी होश्योगी कि नहीं ?? 
' “पैत ऋईवार तुमते कहा है कि यह बात जबान पर न' 
लाओ, उस रूप में में कभी तुम्हें प्यार न करूँगी ।? 
#क्यों ? क्‍या तुम ओर किसी को प्यार करती हो १” 
' , “यह जानकर तुम क्‍या करोगे १” 
“आुमे प्यार करो यह कहकर तुम्हें परेशान न करूँगा |” 
पिजयसिंह साँस रोककर उत्तर की प्रतीक्षा करने क्गे | उषा- 
 चती ने कहा--“हाँ, मैं प्यार करती हूँ ।” इस एक वाक्य ने 
बिजयसिंह की इतने दिनों की आशा को निर्भूल कर दिया। 
उन्होंने काँपती हुई आवाज़ से पूछा--/किसको १” इस प्रश्न से 
लधावती के मुँह पर विरक्ति का भाव दीख पढ़ा । जान पड़ी मानो 
अंन-ही-सन ये कह रही हैं, मुझसे यह बात पूछने का तुम्हें अधि: 
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कार नहीं है, किसी को नहीं है, मेरे प्रेम का अधिकारी केवल 
औरा ही है। मन-ही-मन उन्होंने तय किया कि वे इस बात का 
अबाब न देंगी । 

विजय ने सुना था कि वचित्तोड़ाधिपति समरतसिंद के पुत्र युब- 
राज कल्याणसिह के साथ उपषावती का परिणय होने जा रहा 
है, यही खबर सुनकर इतनी उतावली से उन्होंने राजकन्या से 
मिलने की प्राथेना की थी। राजकन्या इस विवाह से सहमत हैं 
था नहीं यह जानने तथा यदि थे किसो तरह राजकन्या को इस 
विवाह से असम्मत कर सकें, इसी श्रयध्त में विजयर्सिद आज 
यहाँ आये थे। किन्तु अपने आखिरी प्रश्न का उत्तर न प्राकर, 
उत्तर के लिये अधिक देर तक बह प्रतीज्ञा न कर सके, स्वयम ही 
बोले--“युवराज इन्द्रसिंह, रणवीरसिह अथवा अजीतूसिह, 
कया इन्हीं में से कोई तुम्हारा प्रेम-पात् है?” उषावती पहले 
ही की तरह भौन रहीं। उन्हें निरत्तर देख, अधीर होकर 
विजय ते कहा--“मुझे यह बात बताने में भी तुम्हें इतनी 
आपत्ति है !” 

जषाबती ने विरक्त होकर कहा--“नहीं, इनमें से कोई मेरे 
प्रेम-पात्र नहीं हैं। ओर कुछ पूछकर मुझे तज्ञन करो। इस 
तरह के और किसी सबाल का मैं जवाब न दूँगी। यदि और 
कुछ न कहना हो तो अब जाओ |?” 

इसके बाद विजयसिंह ने उनसे कुछ न पूछकर अपने-ही-आप 
घीरे-धीरे कहा--“ये लोग नहीं तो कौम (--रणाषीरसिंह नहीं, 
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इन्द्रसिंह नहीं तो राजकुमारी के उपयुक्त यहाँ ओर कोन है! 
एक युवराज फल्याण हैं। तब क्या राजकुमारी उन्हें ही प्यार . 
करती हैं १” 
कल्याण का नास सुनकर राजकुसारी ने सिर उठाकर देखा। 
उनके मुँह का भावान्तर लक्षित हुआ | मुँह ज़रा लाल हो आया 
आँखें नीची दो गयीं और उनमें लज्णा के चिन्ह दीख पड़े । मन 
का भाव छिपाने के लिए वे फैंगली से श्रपनी चादर लेकर चुप- 
चाप खेलने क्गीं--धूँ घट को थोड़ा नीचे सरका लिया | विजय 
ने जिस अमिश्राय से यह बात कही थी, वह सिद्ध होगया ! राज- 
कन्या का यथार्थ अनोभाव बे समझ गये। उनके हृदय में झ्राशा 
का जो अड्डर उगा था, बह सूख गया। वे और खड़े न रह 
सके, कमरे से बाहर निकलकर अपने घर चले आये | विजयसिंह 
के इस आचरण से राजकन्या हतबुद्धिसी रह गयीं। ज्षणभर 
के बाद जब उनका विस्मय कुछ कम हुआ तो उन्होंने अपनी 
सखी गुलाब को बुलबाया। शुलाव का मुँह उतरा हुआ था, आँखें 
काल हो. रही थॉ--ऐसा जान पड़ता थां, जैसे वह थोड़ी देर 
पहले रो रही हो | लेकिन राजकुमारी अन्यमनस्क होने के कारण 
यह भाव ल्द्य न कर सकीं। उन्होंने कहा--“तुम सन्‍्सत्री-पुन्र 
को गुप्त-हवार से यहाँ ले आयी थीं, लेकिन जाने के समय वे 
तुम्दारे लिए अपेक्षा न करके अकेले ही चले गये हैं। पहले मैंने 
उनसे मिलना अरस्वीकार कर दिया था, मितानत अनुभव-विन्तय 
पूर्वक अंतुरोध करने से और यही उनकी आखिरी ग्र्थना है, 
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यह जानकर में मिलने के लिये राज़ी हुई थी। किस अभिप्राथ से 
वे मुझसे मिलना चाहते हैं, यह जानती तो कभी उनसे न मिलती 
अब तुम जाकर देखो, उन्हें जाते किसी मे देखा तो नहीं है ओर 
गुप्त द्वार बन्द कर आओ |? 

यह कहकर राजकुमारी सोने चली गयीं । 


इलरकियर कलअमक “तनमन, 


[€ | 

ससार में साधारणतः दो प्रकार का प्रेम देखा जाता है। 
पहली श्रेणी का श्रेम तो बह है जो अपने ग्रेमी के लिये आत्म* 
समपेण कर देता है; श्रपने-आपको तक्लीन कर देता है और 
दूसरी भ्रेणी का प्रेम है बह जो केवल अपनी मसम्नता, अपने 
सुख-ऐश्वर और लाज्साओं की तृप्ति के लिए दोता है। विजय- 
सिंह का प्रेम इसी श्रेणी का था। जब उसको मालुम हुआ कि 
राजकुमारी कभी उसे प्यार न करेंगी, वे दूसरे को प्यार करती हैं 
तो घृणा ओर ईर्ष्या से उसका हृदय भर गया। उसके हृदय में 
बहुत दिनों से एक आशा छिपी हुई थी, आज वह भी नष्ट हो 
गयी। उसने सोचा था कि राजकुमारी ही दिल्‍्लीश्वर की एक- 
सात्र कन्या है, यदि किसी प्रकार उनका प्रेस वह पा सकेगा तो 
भविष्य में वही दिल्ली के सिंहासन का अधिकारी होगा। पर, 


आज उसका स्थान कल्याण ने ग्रहण किया। सनःदी-सत्त ईर्ष्या 
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की आग में वह जल उठा ओर उसने मन-ही-मन भ्रतिज्ञा -की कि 
बह ऐसा कभी न होने देशा--मरेगा या मारेगा। 

: इसी प्रकार अनेक प्रकार के तक-वितक करता हुआ जब वह 
घर. पहुँचा तो नोकर ने श्राकर खबर दी कि मंत्री बहुत देर सेः 
आपकी प्रतीक्षा कर रहें हैं। विजय सिंह अपने पिता के पास 
आया | उसके पिता ८० वर्ष के वृद्ध हैं। दाढ़ी-मूँल और सिर- 
के बाल सफ़ेद हो गये हैं । चेहरे पर तेज ओर गम्भीरता है। 
देखते ही मन में भक्ति का उद्रेक होता है। यद्यपि विजयसिह 
के स्वरूप में इनसे बहुत सहृश्य है, पर उसमें इनके गुणों की 
छाया ज़हीं दीख पढ़नी । 

विजयसिंह ने कमरे में अवेश करके देखा, मन्‍्त्री अमरसिंह 
कुछ लिख रहे थे। पास ही चहुत से कागज़बतन्र' पड़े हुए थे। 
विजय को देख कर उन्हों ने लिखना बन्द नहीं क्रिया, इशारे से 
बैठने को कहा । लिखना सम्राप्त होजाने पर उन्हों ने कहा--“मैं 
'सन्ध्या से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था। मुमे तुम से कुछ ख़ास 
बात करनी है|” 

विजय ने कोतूहल से पूछा--“क्या आज्ञा है ?” 
*  सल्ह्री ते कहा-“किसी आवश्यक काम से तुमको कल ही 
पफिदेश जाना पड़ेगा । सब सामान तैयार है। रातभर में तुम भो 
अपनी तैयारी करलों |” 

कल्न सहसा ही विदेश जाना होगा, यह सुनकर विजय की 
हिड़ा ही आश्रय हुआ। अमरसिंह ने कुछ चिट्नियाँ दिखांकर 
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कहा--/इस सबों को निर्दिष्ट स्थानों पर पहुँचाने के लिए एक 
विश्वासी और उपयुक्त पात्र की ज़रूरत थी। आगामी युद्ध के 
लिए मातहत तथा मित्र गजाशओं से इस पत्र के द्वारा सहायता 
की प्रार्थना की है। इस बार सयचन्द भी हम-लोगों से चिढ़ा 
हुआ है और आम नहीं कि बह शत्रुओं के साथ मिलकर 
हमारा अनिष्ट करना चाहे । इसीसे हमें पहले ही से सावधान 
रहना चाहिए । शत्रुओं के दूत एस समय चारों ओर लगे हुए हैं, 
ये पत्र यदि उनके हाथ लग जायें तो हमारी विजय असम्भव हो 
जायगी। इसी से इन पन्नों को ले जाने के लिए मैं ने सुम्हें ही 
चुना है। यद्यपि तुम मुझे प्राणों से भी प्यारे हो, लेकिन देश के 
दित के लिए मैं तुम्दों को भेज रहा हैं। सावधानी से काम करना। 
थदि मैं चलने-फिरने लायक़ होता तो स्वयं ही जाता ।” 

कहते-कहते मन्‍्त्री की आँखें भर आयीं। उन्हों ने अधीर 
हंदय से पुत्र को विदा-किया | जबतक दीख पड़ा, वे पुत्न को टक्क- 
टकी लगाकर देखते रहे, फिर अनेक प्रकार की चिनन्‍्ताएँ उनके 
इंदय को मथने लगीं। मन-ही-मन उन्होंने कहा--“भगवती 
आशापूर्ण, मेरे इस बुढ़ापे में श्रपनी और देश की सारी आशा 
तुम्हारे ही चरणों में समर्पित करता हूँ । माँ, तुम्हीं इस विपत्ति 
से रक्षा करना [? 

मंत्री जब यह-सच सोच रहे थे, उस समय विजय क्या कर 
रहे थे ! पहले उसने सोकर मनकी दुग्विन्ताओं को दूर कर लेने 
का निश्चय किया था, किन्तु नींद किसी तरह ने आयी | पिता का 
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तेज:पुज्ञ भुखमण्डल वेखकर कुछ क्षणों के लिए जो बात वह 
भूल गया था, बही फिर उसका हृदय मथने लगी | तब बह उठ- 
कर कमरे में टहलने लगा। किस अकार वह राजकुमारी ओर 
उनके प्रेमी को वर्ड दे सकेगा, यही वह सोचने लगा। सोचते- 
सोचते उसे एक बात याद श्रायी । राजकुमारी की सखी गुलाब 
उसे बहुत दिनों से प्यार करती है, पर उसने आजतक सदा 
उसकी उपेक्षा की है, अब बह उसी को प्रेम करने के बहाने से 
अपना कार्य सिद्ध करेगा। हाय ! संसार की यह कैसी गति है ! 
जो जिसे चाहता है, वह उसे पाता क्‍यों नहीं ? 

अब फिर उसके हृदय में आशा का सम्ार हुआ । वह उसी 
समय उठकर राज-महल की ओर चला ओर पहरेदारों की नज़र 
से छिपता-बचता राजमहल की चारदीवारी फाँदकर जनाने बाग़ 
में पहुँच गया | वहाँ शुल्ञाब के मकान के नीचे खड़ा होकर ऊपर 
जाने का उपाय वढ़ सो ही रहा था कि उसे एक भनुष्य की 
आहट मालूम पड़ो। बह एक पेड़ की ओट में छिप गया। पर 
बह गुलाब थी। या में दुश्चिन्ताओं से नोंद न आने के कारण, 
जी बहलाने के लिए बाग़ में चली आ्रायी थी। उसे इतनी आसानी' 
से अपने सामने पाकर बिजय बहुत प्रसन्न हुआ ओर सामने 
आकर खड़ा होगया। सहसा एक पुरुष को सामने देखकर गुलाब' 
घबरा गयी और बह चिल्लाने ही जा रही थी कि बिजय ने कदहा-- 
«हाँ हाँ, यह क्‍या करती हो ? मुके चोर कहकर पकड़वाओगी 


क्या ९” आवाज़ पहचानकर गुलाब का हृदय प्रसन्नता से ' मर 
करद्मातत्ाद्रव्रद्रषत्प्रधकाफ्क्वात5 0500 फ्रततपकाताक्क्रद्प्ाधाक्षव भला, 
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गया। उसने कहा--/इतनी रात को अब फिर किस लिए 
आये हो !? 

विजय ने कहा-- तुम्हारे लिए ।” 

दुःखभरी एक फीकी हँसी हँसकर गुलाब ने कहा--“यह' 
मज़ाक़ करने का वक्त नहीं है ।”? 

“मज़ाक़ नहीं, में सच ही कह रहा हूँ । 

“मुमसे तुम्हें ऐसी क्या जरूरत है कि सबेरे तक न ठहर 
सके, रात को दौड़े आये हे ?” 

“सबेरे में यहाँ न रहूँगा |?” 

“तो कया बात है, कटपंट कह डालो ।” 

“मैं तुम से एक बात पूछने आया हूँ ।” 

इस बात्तसे नाराज होकर गुलाब ने कहा--“जानती हूँ, तुम 
राज-कुमारी की बात पूछने आये हो । उनके मुँह से साफ़-साफ 
सब सुनकर भी तुमको सन्‍्तोफ नहीं हुआ ? वे कल्याण से प्रेम 
करती हैं | उन्हें पाने की आशा तुम छोड़ दो ।” 

विजय ने कहा--“नहीं राजकुमारी की नहीं, तुम्हारी 
बात है |”? 

गुलाब ने अचरज से पूछा--“मेरी बात १” 

#हाँ, तुम्हारी ही। आज उस समय तुम जो बात कह रही 
थीं, बह सच है ९?! 

“कब ! मैं क्‍या कहती थी १९ 


“जब मैं राजकुमारी के कमरे से बाहर निकला तो तुम अपने 
छा चाप क्पफ छप्रश्याप्राम् दाता धाकदा करयाक्ता वा ताचाताता कक ताक्षक्षए का दा रक्षक 


बीप-सिवाण ६१ 


पर्राक्षक्षयक्षाद्ाा 0 क्ात्प्रक्षत्प्रत्ाततातक्त्रकतरद्ात् कतापव प्रद्ाद दा ए० कक 
आप कह रही थीं कि तुम मुझे प्यार करती हो। यह क्या सच 
है 9 

गुलाब ने सोचा, विजय ने उसकी बात सुन ली है। लज्जा 
से उससे सिर झुका लिया। थोड़ी देर बाद बोली--“जब तुमने 
सब कुछ सुन ही लिया है तो अब क्यों पूछते हो !” 

“तब अलुमान सच है? तुम सचमुच ही मुझे प्यार करती हो !” 

“मैं प्यार करती हूँ या नहीं, यह जानकर तुम क्या करोगे? 
तुम तो मुझे प्यार करोगे नहों। तुम्हारा हृदय तो दूखरे का 
हो चुका है ।” 

“त्हीं में तुम्हें प्यार करूँगा ।? 

इस बात से गुलाब का मुँह प्रसन्नता से खिल उठा | लेकिन 
बूसरे ही क्षण फिर कुम्इला गया। सूर्योदय के साथ ही आसम्रान 
में मेष घिर आये। दीपक जलते ही बुझ गया। उसने कहा-- 
“जो आदमी अभी ज्षण-भर पहले राजकुमारी के लिए पागल 
हो रहा था, बह कैसे अब दूसरे को हृदय-दान करेगा! और 
अगर करे ही, तो वह फल फिर इसी प्रकार किसी दूसरे के भ्रन 
को प्रसन्न कर सकता है ।” 

विज्ञय ने कहा--“अब तुम भी मुझे प्यार न करोगी * हाय ! 
मेरा कैसा ग्रारूष है कि राजकुमारी मुझे प्यार नहीं करतीं यह 
जान कर जब में उसके पास आया जो मुझे प्यार करता था, तो 
बह भी मेरे प्रति निदय हों गया ! मेने तुम्दें प्यार किया, क्‍या 


इसी लिए मैं तुम्हारे निकट अपराधी ह्वो गया हूँ [7 
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सरलहृद्या गुलाब ने विजय की चालाफी न समभी | विजय 
को अपनी ही तरह सरल समझ कर उसने उसकी बातों पर 
विश्वास कर लिया। उसने कहा--“मैं तुम्हारी बात पर विश्वास 
ऋरती हूँ। आज मेरे सौभाग्य का सूर्य उदय हुआ। आज से 
मैं तुम्दारी दासी हुईं। मेरी बातों से यदि तुम्हें कष्ट हुआ हो तो 
क्षमा करना |! 

विजय अपनी विजय पर खुश हो उठा | शुलाब ने संसका, 
उसकी बात से ही विजय को इतनी प्रसन्नता हुई है । इसी समय 
एक पहरेदार उघर आता दीख पड़ा । गुलाब ने फहा--“श्रष 
तुम जाओ। पर्रेदार हमें देख लेगा तो बड़ी मुश्किल होगी ।” 

विज्ञय ने कहा--“तब में चला। लौटकर आने पर फिर 
'मिलेंगे ।” 

घर लोटकर पपेक्षाकृत निश्चिन्त मन से विजय ने शयम 
किया, क्‍योंकि गुलाब को पाकर अब वे अपनी प्रतिहिंसा की 
आग बुझा सकेंगे। सबेरा होने पर पिता से मिले बिना ही थोड़े 
पर सवार होकर विजय ने यात्रा फे लिए प्रस्थान किया । 


&फक--+०म& 3५ म <०>फननछ ०» जज 
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हि 
| १० | 

सनन्‍्यासी ओर दलीप सिंह को हमने बहुत दिनों से नहीं 
देखा। अब एकबार तनकी ख़बर भी लेनी चाहिए। 

रात आधी बीत ययी है। आसमान में असंख्य तारिकाएँ 
अफाशित हो रही हैं, पर घन्द्रमाहीन आकाश में शोभा नहीं है। 
रात्री गम्भीर निस्तब्ध है, धरती पर अन्धकार फैला हुआ है। 
किन्तु, इस अन्धकारमयी रजनी में भी कुटी में दीपक जल रहाई। 
सन्‍्यासी रोग-शय्या पर सोये हुए हैं, ज्वर की यातना से छटपदा 
रहे हैं और बीच-बीच में पानी-पानी कहकर पुकार उठते हैं । 
वल्लीप अब बाईस वर्ष के नवयुवक हैं। उनके मुँह पर पहले की 
सी ही सरलता और सुकुमारता प्रस्फुटित हो रही है। वे रोगी की 
परिचर्या में लगे हुए हैं। उनका मुँह विन्तित श्रोर उदास हो रहाहे। 

सन्यासी ने कह[--पानी !” 

दिलीप ने उनके मुँह में थोड़ा जल ढालकर कद्दा--/अब त॑| 
दवा खाने का वक्त हो गया है। दवा ले लीजिए !” 

सन्यासी ने कद्टा--“श्रव दवा खाने से कुछ लाभ नहीं है। 
अब दवा खाकर क्या करूँगा ? थोड़ा पानी और दो ।” 

पानी देकर दिलीप ने कहा--“पिताजी, आप ऐसी बातें 
क्यों कहते हैं (? 
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सनन्‍्यासी ने कहा--“मैं तुम्हारा पिता नहीं हैँ । अब सुझे 


पिता संत कहना ।? 
दिलीप ने अपने आप कहा--/हाय ! अब तो पिता जी को 


चेत भी नहीं रहा !” 

सनन्‍्यासी ने कहा-+“नहीं, यह बात नहीं है, तुम्हें लाडू-प्यार 
से पाल-पोसकर में पुत्र की साध जरूर पूरी$की है, पर तुम मेरे पृत्र 
नहीं हो,अब अन्तिम समय में में तुम्हें भ्रम में नहीं रखनाचाहता।” 

दिलीप--“अब आप अधिक न बोलिए, बोलने से आपको 
कष्ट होता है ।” 

सनन्‍्यासी--“नहीं, में आज सब कुछ कहूँगा। तुम चुप-चाप 
सुनो। में चित्तोर का रहने घाला एक बैश्य हूँ। मेरे पिता रोज- 
गार करते थे, पर उनके बाद में रोजगार में सफलता न प्राप्त कर 
सका। थोड़े ही दिनों में पिता के द्वारा उपार्जित सब धन यहाँ 
तक कि घर-द्वार तक मेरे हाथ से जाता रहा । इसके बाद ही 
मेरा एक सात्र पुत्र भी मुझे छेड़ गया । पुत्र के शोक सें पत्नी भी 
चल बसी | तब में पागल-सा होकर वन-पर्व॑त-जड्नलों में घूमने 
लगा | एकदिन गत को बड़ी आँधी आयी । सबेरे उठकर भदी के 
किनारे मेने एक स्त बालक फो देखा । पास जाकर देखने पर 
मालूस हुआ कि वह मरा नहीं है। में उसे बड़े यत्न से उठा लाया 
ओर पाला-पोसा ; वही हमारा दिलीप है ।” 

जल पीकर थोड़ी देर बाद सनन्‍्यासो ने फिर कहता प्रांस्म्भ 


किया--“जो कपड़ा पहने हुए तुम डूबे थे, उसे मैंने सुरक्षित रख 
चश्रत्ाद्रध्षक्षद्रशाद्ात्रद्रद्ष्रशक्षक्षद्रातशद्याक्षद्ाद्रशद्षक्रकक्षक्षतक्षद्ान दे किक हा पद दी दम 


वीकजियांश हट 


प्रक्षक्षक्षबका कष्षकषिक्ीा ली 9 मल क्षत लक दा छ 26000 09 09808 
दिया है। उसके द्वारा तुम्दारे वेश का पता चल सकेगा, उस समय 
जान-बूभकर मैंने तुम्हारे पिता-माता का पता नहीं लगाया, क्यों- 
कि तुम्दारे प्रति मेरे मन में इतनी ममता हो गयी थी कि में तुम्हें 
छोड़ना नहीं चाहता था। मैंने अपने सुख के लिए तुम्हें न-जाने- 
कितने सुख से वंचित किया है !” 

दिलीप ने कहा--लेकिन आपको यह तो मालूम नहीं था 
कि मेरे पिता वास्तव में कौन हैं ९” 

“मालूम तो नहीं था, लेकिन मालूम हो सकता था । तुम्हारे 
गले के कबच में तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, उसके द्वारा 
तुम्हारे पिता का नाम में जात सकता था। इसके अतिरिक्त एक 
बार तुम्हारे पिता का नाम मुझे मालूम भी हुआ था। हाय ! मेंने 
अपने सुख के लिए कितना अन्याय किया है !” 

अत्यधिक आवेग के कारण सन्यासी की ख्तायविक प्रणाली 
छिन्न-भिन्न' को गयी । उनका शरीर बफ़े की तरह ठण्डा हो गया, 
साँस चलने लगी, फिर भी उन्होंने: कह्म--“सोने का कबच ** *' 
तुम्हारा असली नाम | तुम' ' “**'* चित्तोर में“ * * * ५ 

सनन्‍्यासी इसके बाद ओर कुछ न बोल सके। उन्तके प्राण- 
पक्षी शरीर का पिंजरा छोड़ गये । दिल्लीप किंकर्तव्य-विमूढ़ बहुत 
देर तक वहीं बैठें रहे। होश' आने पर बाहर निकलकर उन्होंने 
एक चिता बनाथी, लेकिन शव को अकेले वहाँ केसे ले जायें ? 
बहुत चेष्टा करके भी जब वे शव को वहाँ तक न लेजा सके तो' 


शव पर एक चादर डालकर स्वयं भी पास ही सो रहे । 
धण्एश्ात 9 फावक्षक्षद्राफ् 0 खाक 0 एक क्षत्राद द्राष्ा चला श दा दर क्षद्षा लए 08, 


६8 अच्छास 
न 


दूसरे दिन प्रातःकाल उठकर वे सहायता के लिए भाम की 
श्रोर चले । 


[११ | 


दोपहर का समय है। शरतकाल के तीज सूर्योत्ताप से राह 
चलना मुश्किल हो रहा है। इसी समय[पह्दाड़ से होफर कविचन्द्र 
और उतका नौकर थोड़े पर सवार चले जा रहे हैं। ये दोनों ही 
थक गये, परेशान हो गये और पसीसे से लहा गये हैं। किसी वृक्ष 
की छात्रा में थोड़ी देर सुश्ता लेने के लिए [कविचन्द्र घोड़े पर से 
उतरना ही चाहते थे कि उनके नोकर अनाथ ने कहा»««“सहा- 
राज ! पास हो एक सन्यास्री की कुटिया है। वहीं चलकर विश्राम 
क्यों तल करें १९ 

कवि ने वैसा ही क्रिया | सन्‍्यासी के छुटी के पास आकर वे 
घोड़े से उतरे। कछुटीर का दरवाज्ञा बन्द था। अनाथ ने पहले 
उतरकर दरवाज़ा खोल दिया, फिर कवि से कह-->“सन्यांसी 
शायद्‌ भीतर सो रहे हैं ।आप चलकर विश्राम कीजिए |” 

कवि ने पहले तो अन्दर जाना उचित न समझा, किन्तु 


अनाथ के बहुत कहनेन्छुनने पर अन्दर गये। देखा, सचपुण ही 
सका कक्ष 8 छ त छह छा हैं ]00 /:/: ० तह] का प्र 8 98 9 


दीप-निर्वाण द्छ 


शिक्षक कात ता् लक 0 छाल कि का 8 ए ता लाल छह क्षक्ष ता क्ष ध्क्ष त व छत 
एक सनुष्य सिर-से-पैर तक कपड़े में लिपटा हुआ सो रहा है। 
उन्होंने कहा--“महाराज ! मुझे क्षमा कीजिएगा, में थोड़ी देर 
के लिए आपकी छुठी में चला आया हूँ ।” पर बह आदमी दस- 
से-मस न हुआ । कबि को सन्देह होने लगा। उन्होंने जोर से 
पुकार कर कहा--“महाराज, में रास्ते का थका-माँदा आपकी 
कुटीर में विश्राम चाहता हूँ ।” किन्तु, उन्हें कुछ उत्तर न मिला । 
सोया हुआ मनुष्य दिला भी नहीं। कवि के सन का सन्‍्देह हृढ़ 
होने लगा--तब क्‍या वे मृतक को जगा रहे हैं ! उन्होंने उसके 
शरीर का कपड़ा उठाया--डठाते ही बहू उनके हाथ से छूट पड़ा | 
सचमुच ही वे अब तक मृतक को जगाने की चेड़ा कर रहे थे। ने 
भटपट बाहर निकल आये। इसी समय एक युवा पुरुष कई 
आमीणों को साथ लेकर कुटीर की श्रोर आते दीख पड़ा । दिल्लीप 
को देखते ही अनाथ कहने ज्गा--“यही कया बह बालक है ? 
दूसरी जगह देखता तो में पदिचाल भी न सकता |”? 

पास आने पर दिलीप भो पहले अनाथ को न पहचान सका | 
अनाथ ने दिलीप से पूछा--“सन्यासी कहाँ हैं, और उनके शिष्य 
कहाँ हैं !” 

दिलीप ने कहा--“हाय ! आज वह दिन नहीं है, जब तुमने 
हम सब लोगों को साथ-साथ देखा था। पिता के शिष्य अपनी 
कन्या को लेकर बहुत दिन हुए, यहाँ से चले गए। कल पिताजी 
भी मुझे छोड़कर सदा के लिए चले गये। अब में अकेला ही यहाँ 


रह गया हूँ ।” कहते-कद्दते दिलीप की आँखें भर आयीं। फिर 
अष्चाफकफद्ाद्षावाउत्टताक्षयक्ता ० कि पाया ध्यक्र तर द्रदाक्जड्रत्क्राए 7 एच क्षद्मद्राव 
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उत्त सब लोगों ने मिलकर सन्यासी का शब-दाहू किया।। तब 
तीसरे पहर तीनों आदमी कुटीर में बापस लोट आये । इस बीच 
में दिल्लीप के सम्बन्ध में कवि के मन में तरह-तरह की बातें उठ 
रहीं थीं। वे सोच रहे थे कि ऐसा सुन्दर-सुकुमार व्यक्ति तो राज- 
सभा में रहने लायक़ है। यह कुटीर में क्‍यों रहता है ? तब क्‍या 
यह कोई छद्मवेशधारी राज-पुरुष है ? अपनी उत्सुकता न रोक 
सकने के कारण कवि ने पूछा--“आपको देखकर तो यह मालूम 
होता है कि आप छद्मवेश धारण करके यहाँ रहते हैं। आप 
शायद यहाँ बहुत दिन से रहते होंगे !” 

“में बचपन से यहीं रहता हूँ ।” 

“आपका जन्म भी यहीं हुआ था ?” 

“नहीं, लेकिन भुमे यह नहीं मालूम कि मेरा जन्म-स्थान कौन 
सा्‌ है ? 

“क्यों ! क्या आपके सनन्‍्यासी-पिता ने आपसे यह-सब कुछ 
नहीं बततलाया (” 

“उन्होंने सुझसे जो कुछ कहा, उससे में यही जान सका हूँ 
कि मुर्के असहाय अबस्था में पाकर वे ले आये और मेरा पालल- 
पोषण किया ।”? 

कवि ने चकित होकर पूछा--“तव सनन्‍्यासी आपके पिता 
नहीं थे !” 

ध्ध्च । 

“तब आपके पिता कौन हैं १९ 
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दीपए-जिवांश ६९ 


किक पिता तत्काल शत म शाउत  क्ाता छात्र क्ष कक छ्ाकाल 

“यह भी मुझे नहीं मालूम; और, न अब मालूम होने का 
कोई उपाय ही है । सन्‍्यासी अन्त समय में मुझसे यह बात 
बताने जा रहे थे, [पर बताने के पहले ही उनका शरीरान्त 
हो छाया ।! 

इस बात से दिलीप के परिचय मिलने की आशा जाती रही ! 
कवि ने फिर पूछा--“अब आप इस कुटी में अकेले हैं !” 

“हाँ, नितान्त एकाकी । पिता के लिए ही आजतक मैंने अपने 
फो इस निजन पहाड़ में बाँध रक्‍्खा था, उन्हीं के लिए इस 
प्रशान्त थ्राकाश के नीचे षैठा-बेठा तरहृसय जगत में विचरण 

करने की उद्याम वासना के साथ संग्राम कर रहा था। अब मुझे 
बाँध रखनेधाला कोई नहीं है। अब में स्वाधीन हूँ, मुक्त हूँ ।” 
कबि दे प्रसन्न होकह कहा--'आप यवि चाहें तो में आपको 
अपने साथ दिल्ली ले चल सकता हूँ। यवनों के साथ हम लोगों की 
लड़ाई होनेवाली है। आपके लिए अपनी उद्यम वासना को पूर्ण 
करने, अपनी कार्य-कुशंलता, साहस ओर पराक्रम दिखाने का 
यही सब से अच्छा अवसर है ।” 

दिल्लीप प्रसन्नता से , उत्तेजित हो उठे । बोले--“यबन ? वें 
कोन हैं ! मुझे युद्ध की शिक्षा नहीं मिली, पर में श्रद्य-शल््र 
चलाना जानता हूँ । में इसी समय उनसे युद्ध करने के लिये तैयार 
हैँ । मालूम पड़ता है, आजतक में इसी इच्छा से अधीर हो-हो 
जहता था |” 


कवि ने कूमशः दिलीप को यवनों का इतिहास और उनके 
चश्चक्षकणकक्षक्षदाकाकाकाक्रतातकक्षक्षक्ात्क्षा्वेकि कद काराउ ता खत लाअध् खा परछक्ष प्रदत्त: 
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साथ युद्ध होने की बातें एक-एक करके बतला दीं। सभी बातें 
सुनकर द्विलीप विल्ली जान के लिये बहुत व्यञ्न हो गया। इसी 
सम्बन्ध की बातें उन लोगों में होने लगीं। सहसा कवि ने 
पूछा-- "आपका मसाम क्या है? यह बात पूछना तो में भूल ही 
गया था |” 

“दिलीपसिंह ।” 

नाम सुनकर कवि को बढ़ा आश्रय हुआ--“यह क्‍या बही 
दिलीपसिंह है ?” उन्होंने पूछा कि--“आपके साथ इस कुटी में 
कभी कोई बालिका अपने पिता के साथ रहती थी १” 

दिल्लीप ने व्यग्न होकर फहा--'हाँ , कुछ दिन वे लोग यहाँ 
थे ज़रूर, पर आपको उनकी बात कैसे मालूम हुईं ! आप क्‍या 
उनके बारे में कुछ जानते हैं ? उस बालिका का क्‍या हुआ ? हम 
दोनों बचपन के साथी थे ।” 

“युद्ध में बालिका के पिता की मृत्यु हो गई 0? 

“तब वह भो मेरी ही तरह पित्र-हीना हो गयी है ! अब न 
जाने उसकी क्‍या हालत है [” । 

४ बह मजे में है। उसे कोई कष्ट नहीं है ।” 

इस बात से सन्तुष्ट होकर दिलीप ने पूछा--“बह है कहाँ १” 

“आजमेर !! 

“अजमेर में किसके पास ९” 

“एक भले आदमी ने उसे अनाधिनी समझकर अपने यहाँ 


रख लिया है।? 
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बीप-भनिर्बाण ५ 


शीक्षक्षक्षक्षा्भाह कतार ला कक्ष का खा कक क्ातक्षष्ताप्त्त् का खा तालक्ष्षक्षाा सा काला तलाक हे 
दिलीप चोंक उठे । उन्होंने फिर पृष्ठा-“उसका विवाह हो 
गया कया १” 

कवि ने दिल्लीप के मनका भाव समभा ओऔर---उनकी परीक्षा 
लेने के लिए कहा--“नहीं, विवाह तो अभी नहीं हुआ, पर लोग 
कहते हैं कि जिन्होंने आश्रय दिया है, वे ही उसके साथ विषाह 
करे |? 

दिलीप का मुँह सूख गया । इतने दिनों के बाद अपना मन 
आज वे स्ययं समझ सके | उन्हें चुप देखकर कवि ने कहा-- 
“क्यों, उसका विवाह होने पए आपको दुःख होगा क्‍या” 
दिलीप ने मत का भाव छिपाने की कोशिश करते हुए कहा-- 
“आपने यह कैसे समझा (” 

“यों ही, बचपन से साथ रहने के कारण आपस में प्रेम हो 
जाना स्वाभाविक ही है |” 

दिल्लीप ने लब्जित होकर कहा-- यदि आप ही की बात सच 
हो तो कया है ! अब तक उसका विवाह हो गया होगा, अब वह 

"परख्रो है, अब उसके क्षति प्रेम रखना अधर्म है।” 

“उसके श्राश्रयदाता के साथ उसका विवाह होगा ही इसका 
कुछ' निम्भय नहीं है | लड़की अज्ञात-कुलशीला है, इसलिये लड़के- 
वाले उससे व्याह नहीं होने देना चाहते ।” 

“शैलबाला को सम्मति तो है न? यह है तो बहुत सममिये ।” 

“नहीं, उसकी इच्छा तो नहीं है ।” 


इस बात से दिलीप खुश द्वो गये । लेकित उस बात को यहीं 
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छए्‌ शप्ण्वोस 


न्व्धध्हछश्श््क6्शन्द्क्षक्षाए६ प कक्क्षाश्द्श् दशा दशहरा हच्क् क्षय कक 
रोककर कवि ने कहा--“अब तो मेरी थकावट दूर हो गयी है। 
अब चलने की तेयारी करनी चाहिये। आप को जो कुछ साथ 
ले चलना हो, ले लीजिये ।” 

सन्यासी की आज्ञा के अनुसार दिलीप ने अपने वे कपड़े बाँध 
लिये, जो बचपन में डूबने के समय उसके शरीर पर थे। तथ 
उन्होंने कहा--“मुमे जो कुछ लेना था, में ले चुका । मेरी एक 
ओर प्यारी चीज़ है, बाहर चलकर उसे भी ले लूँगा।” 

भ्च्रह क्या 9099 - 

“प्ीम स्‍! 

“भीम कोन है ९” 

दिलीप ने हँसते-हँसते कहा “मेरा घोड़ा ।” 

उसी दिन रात को पहाड़ के नोचे उतरकर उन तोनों ने एक 
धर्मशाल्ञा में रात बिताई । सबेरे उठकर कवि ने कहा--“अब इस 
समय दिल्ली जाने का विचार मेंने छोड़ दिया है। यवनों के शिविर 
में जाकर में उनका कुछ दाल-चाल जानना चाहता हूँ। तुम आज 
ही दिल्ली को रवाना हो जाओ | कविचन्द्र के पास से झा रहे हो, 
यह जानकर ए्रथ्वीराज तुम्हें बड़े आदर से रकखेंगे, बल्कि उनके 
नाम में तुम्हें पत्र लिखे देता हूँ ।” 

पत्र लिखकर उन्होंने दिलीप को दे दिया, फिर अनाथ को 
भी अजमेर वापस भेज दिया ओर स्वयं यवन-शिविर फी ओर 
चले | इस प्रकार तीनों आ्रादमियों ने तीन रास्तों से यात्रा की । 
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शत्रु नदी के किनारे यक्‍नों का पड़ाब पड़ा हुआ है। 
मुहम्मद ग़ोरी अपने सभासदों के साथ बैठकर इस बात पर 
विचार कर रहा है कि दिल्ली पर किस प्रकार आक्रमण किया 
जायगा | 
शाम हो रही थी । सब लोग शामियाने के नीचे बैठे हुए थे । 
मुहम्मद ग़ोरी ने कहा--“ऐसा न करने से हमारी विजय होना 
सम्भव नहीं है | पिछली बार की लड़ाई में हम लोगों ने हिन्दुओं 
को अच्छी तरह से पहचान लिया है। सामने धर्म-युद्ध में लड़कर 
»उनसे जीतना आसान नहीं है ; लेकिन इस बार हम जो 
उपाय काम में लाने जा रहें है, उससे जीतने की आशा 
होती है ।” 
सारे सभासदों ने मुहस्मद गोरी की हाँ-में-हाँ मिलाते हुए 
कहा--हाँ-हाँ, इस उपाय से ज़रूर हमलोगों को फामयाबी 
हासिल होगी ।”? 
मुहम्मद गोरी ने कहा-- हिन्दू अनेक प्रफार की विद्याओं 
ओर शाद्रों में जेसे परिडत होते हैं, अनेक बार लोकाचार और 
दुनियादारी में वैसे ही मूर्ख भी होते हैं। धूतेता ओर जरूरत के 


अनुसार झूठ बोल लेने से दुनिया में किलन काम बनते हैं, यह 
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उन्हें नहीं मालूम । चाहे ग्राण चले जायँ, पर वे फ्ूठ बोलना नहीं 
पसन्द करेंगे। इन्हें तो धूतता और छल्र-कीशल से ही पराजित 
किया जा सकता है ।” 

इसी समय एक पहरेदार ने आकर ग़हम्मव गोरी को सक्षास 
करके कहा--एक हिन्दू आकर आपसे मिलना चाहता था, हम 
लोगों ने जासूस समझकर उसे क्रेद कर लिया है ।” 

“उसे क़रैद्‌ करलो, सभा में लाने की जरूरत नहीं |” 

“लेकिन बह कहता है कि यह जासूस नहीं है ।” 

“होगा भी तो क्‍यों स्वीकार करेगा कि वह्‌ जासूस है ! वह 
चाहे जो कोई हो, अपना काम बनाने के लिये हमें हिन्दू-मात्र को 
कैद कर लेना होगा । जाओ, उसे क्रीद कर लो ।” 

पहरेदार फिर भी खड़ा है, यह देखकर मुहस्भद ग्रौरी से 
पूछा--“ओऔर कोई बात है ?” 

“वह कहता है, उसे क्रेद कर लेने से आपका अनिष्ट हागा।” 

मुहम्मद गोरी ने गुस्से से कहा “उससे मुझे दरकर चलना 
होगा ? उसे क़ैद कर लेने से क्या होगा ?” 

“बह कहता है, लड़ाई में हमजोगों की जीत न होगी ।!* 

“उसका लड़ाई से ताल्लुक़ क्‍या है (” 

“बह कहता है,वह लड़ाई में हमारी जीत करा दे सकता है।” 

“किस तरह १” 

“यह बात तो बह श्राप ही को बतलाना चाहता है ।” 

थोड़ी देर तक सोच-विचारकर मुहम्भद गौरी ने उसे ले आने 


चक्चक्रक्षक्रक्नक्षक क्र त्रयातफ्रल शाह 9खद्ष रात त्ताता तक्रतक्षक्षक्षत क्षक्ातक्ष ता चंस &. 


: घीफनिवाँण छण्‌ 


8 कषता 0 079॥0 जेछ 9 987 0800 080 क्ष छाए जि का ह0 8 800806/2 007 0 दा 
का हुस्‍म दिया। पहरेदार उसे जाकर सभा में ले आया । हमारे 


पाठक कदाचित्‌ यह बात पहले ही समझ गये होंगे कि विजय के 
सिवा यह और कोई नहों है । विजय को बैठने को कहकर गोरी ने 
पूछो--“आप किसलिये यहाँ आये है (” 

अआ्रापका उपकार करने |” 

“आप हिंदू होकर यवन का उपकार करने आये हैं, यह कैसे 
सम्भव हो सकता है ?” 

“आपको मालूम है, दिल्ली कतह करना आपके लिये दुराशा- 

मात्र है। पिछली बार आप लोग किसी तरह बच गये थे, लेकिन 
इस बार रक्षा नहीं है /” 
“यह जानकर ही हम आये हैं। आप क्या हमें डराने आये है?” 

“नहीं; जो आपका इस विपत्ति से उद्धार कर सकता है, उसे 

'में जानता हूँ। वही आपको बताने आया हूँ।” 

“बह कोन है!” 

भ्पँ हूँ 0१ 

“आप ? आप कोन हैं (” 

इस प्रश्न से विजय चिन्तित,हुए। बोले--“में कोई। भी दोऊँ,. 
पर मेरी सहायता से आप विजय पा सकेंगे।” 

“बिना परिचय पाये में कैसे जान सकूँगा कि आपकी' 
कितनी शक्ति है ? जय-पराजय के लिये यदि हमें आप ही पर 
निरभेर होना पड़ेगा, तो बिना आपका परिचय पाये हम आप पर 
विश्वास कैसे कर सकेंगे ?” 
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बिजय ने देखा कि अब परिचय देने के सिथा दूश्वरा उपाय 
नहीं, फिर भी मुहम्मद गोरी का मन टटोलने के लिये उसने 
कहा--ओर अगर में अपना परिचय न दूँ ९ 
धतो आप हसारे क्रैदी हैं।” 
विजय का मुँह लाल हो गया | कोध के कारण आत्म-विस्मृत 
होकर गर्व से उसने कहा--“तब आप जानना ही चाहते हैं कि 
मैं कोन हूँ ! में दिल्ली के मंत्री का पुत्र विजयसिंह हूँ।” 
एक सभासद्‌ मे कहा--“ठीक है। में इन्हें पहिचानता हूँ । 
'पिब्नली बार जब में दूत बनकर दिल्लो की राज-सभा में गया था,_ 
तो मैंने इन्हें देखा था।” 
अब मुहम्मद गोरी को मालूम हुआ कि सचमुच ही यह 
काम का आदमी है। उन्होंने कहा--“मेंने आपका परिचय जानने 
के लिए ही ऐसा व्यवहार किया है, इसके लिए में माफ़ी ाहता 
हूँ। मेरे द्वारा बन्दी होने की आपको कोई आशंका महीं है ।” 
विजय इस बात से मन-ही-मन हँसा | इस बार टठठेरे-ठटेरे 
बदलोअल है। गौरी की कपदता समभकर भी विजय उसके नम्र 
व्यवहार से प्रसन्न हुआ। गौरी ने पूछा--“आप किस प्रकार 
हमारी सहायता कर सकते हैं १” 
“मालूम पड़ता है,आपने यह बात नहीं सोची कि एक विधर्मी 
स्वार्थ-शन्य होकर आपकी सहायता करमे के लिये यहाँ आया है!” 
“लहीं, ऐसा मैंने नहीं समझा। मेरा उपकार करके उसको 
बदला आप चाहेंगे, यह में जानता हूँ।” हि 
'आछसाधच कक क्षक्षक्ाक्दा कद कक 0 कर क्र छा सन्त का ला छ सा 0 0 स कफ ता ता के हु।ति 
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“तो लड़ाई में अगर आपकी जीत हो तो में क्या आशा कर- 
सकता हूँ १” 

“आप क्या आशा करते हैं ११ 

“सिंहासन (?” 

“तो लड़ाई करने से हमें क्या ल्ञाभ होगा ! केवल कुछ 
लोगों की खुन-खराबी ही का हमारा उद्देश्य है (”? 

“नहीं, लड़ाई में जीतकर आप अपने पुराने बैर का बदला 
ले सकेंगे ओर बहुत-सा घन-रतन्न लेकर अपने घर लौट जायँँगे। 
यदि में सहायता न करूँ, तो आपके जीतने की कोई आशा" 
नहीं है।” 

मुहम्मद गौरी ने हँसकर कहा--“अब की बार हम हिंदुओं 
की. अपेक्षा कितनी अधिक सेना लेकर आए हैं, यह देखकर भी" 
आंप ऐसी बात क्‍यों कहते हैं ? इतनी सेना होते हुए भी आपकी' 
सहायता के बिना हम नहीं जीत सकते, यह' बात तो विश्वास 
करने लायक़ नहीं है ।” 

“इसकी अपेज्ञा दृजारगुनी अधिक सेना होने पर भी, मेरी 
सहायता के बिना आप वीर हिन्दुओं से नहीं जीत सकते। आप" 
यदि मेरी सहायता न चाहते हों तो में चल्ला जाऊँगा।” 

यह कहकर विजय उठ खड़ा हुआ। मुहम्मद गोरी ने कद्दा- 
“अरज्छा, यदि ऐसा हो, यदि हम आपकी सहायता लेना 
ही चाहें, तो क्या आप सिंहासन के अलावा ओर कुछ चीज़ 
नहीं लेगे १!” 


छतद्रक्तफ्रफ्रक्षक्षक्षदद्रद्ाद्यद्षए्षप्रक्षक्षणड्ााद्ातधाक्षएग्राआध दाद खक्ष्र दर कह. 
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ध्त्षहीं [!? डे 

मुहम्मद गौरी का अँह लाल हो गया, ललाद ओर आँखें 
सिकुड़ गयीं। उन्होंने मत-ही-सन सोचा कि यहाँ बहुत नश्न होने 
से काम न चलेगा । बोले--“लेकिन अपनी इच्छा से हमारी 
सहायता न करने पर भी, आपको अब हमारी सद्दायता करने ' 
के लिए विवश होना पड़ेगा । इस समय आप हमारे हाथ में हैं, 
दम लोग आपके हाथ में नहीं हैं। आप मेरी सहायता न करेंगे,तो 
हम प्रथ्वीराज के सामने आपकी यह विश्वासधातकता प्रकाशित 
कर दँगे। उस समय आपकी क्या गति होगी ! आप सोच 
देखिए, हमारी सहायता करने के अलावा आपके लिए ओर क्या 
रास्ता है १? 

विजय ने देखा, सचमुच ही वह उनके फन्‍्दे में शा पड़ा है। 
क्रोध, हिंसा और लोभ के वशीभूत होने के कारण, यहाँ झामे के 
पहले थे बातें उसके ध्यान में आयी ही न थीं। यदि बह भौरी की 
बात न साने तो अनायथास ही वह पृथ्वीराज के सामने उसका 
भेद खोल दे सकता है। जिस भय से वह पहले परिचय नम देना 
चाहता था, आखिर वही आगे आया। अम्त में वह बोला-- 
“इससे तो मेरा ही स्बंनाश होगा | आपके कुछ ल्लास की आशा 
तो है नहीं” 

मुहम्भद ग़ोरी ने किसी अकार विजय को अपनी मुट्ठी में न 
आते देखकर कहा--“यह ठीक है। अच्छा, आप राजा होंगे । 


अब बताइये, आप किस श्रकार हमारी सहायता करेंगे (? 
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» युद्ध के समय सेना के साथ रहकर किसी उपाय से उन्हें 
लड़ाई से रोक रकखेंगे, इसी सुयोग में आप जय-लाभ कर 
सकते हैं ।” 
“यह उपाय तो ठीक नहीं है ।” . 
“तब में उपाय ठीफ करके आज से पन्द्रह दिनों के अन्दर 
बताऊँगा । लेकिन आपकी बात का विश्वास क्‍या है १” 
“मैं बचन देता हैँ ।? | 
विजय ने सोचा कि चोर के वचन का मूल्य ही क्या है? 
लेकिन जब इसके हाथ आ पड़ा हूँ,तो इनकी बात पर अविश्वास 
करना ठीक नहीं है । ऐसा होगा तो थे इस बात को महाराज पर 
प्रकट कर देंगे। में दोनों ही ओर से मारा जाऊँगा। यही सोच- 
कर्टूबिजय ने कहा--“अष्छा, वचन दीजिये।” 
मुहम्मद गौरी ने कुरान छूकर फहा--“यदि युद्ध में बिजय हुई, 
तो भविष्य भें आप गाजा होंगे, लेकिन यदि आपने अपना वादा 
पूरा न किया तो जिस किसी तरह होयगा, में आपसे बदला लूँगा 
ओर प्रश्वीराज के सामने आपका भेद खोल दूँगा |” मुँह से यह 
बात कहकर सुहस्मद गोरी ने मन-ही-सन कहा--तुमने श्पने 
राजा के प्रति विश्वासधात किया, सोक़ा पांकर मेरे प्रति भी 
करोगे, तुम्हारा विश्वास नहीं है | युद्ध में विजय होने पर तुम 
राजा होने की आशा करते हो (यदि तुम्हें प्राण-दान दूँ, तो यही 
तुम्हारे लिए सब से बड़ा पुरस्‍कार होगा ! 


विजयसिह ने कद्वा-- अब में राजपूताना से दिल्ली जा रहा 
कक्ाप्तपश्द्ाद्क्षाकाप्रछिक्षारकफ क्षष्रश्षक्षप्रश्िष्ाशक्षक्षक्षक्षक्रव क्षक्ष व दा ॥ किए 2 छे 


८० : उपब्यास: 
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हूँ। पन्‍्द्रह दिन के बाद रात के समय दिल्ली के पवेत पर आपके 
आदमियों की प्रतीक्षा करूँगा । जो उपाय निश्चित करूँगा, उस 
की सूचना उसी के द्वारा दे दूँ गा । आप लोग क्रम से अग्रसर होते 
चलिए ।” 

“क्या राजपूताना के सभी रॉजे दिल्लीश्वर की सहायता के 
लिए आवेंगे १” 

“हाँ, उन सरब्बों ने लिखा है कि आवेंगे; लेकिन बातों-ही-बातों 
में मैंने उन्हें यह बतला दिया है कि मुक्के उनकी संहायता की बहुत 
जरूरत नहीं है, लेकिन सेना जितनी अधिक रहे,उतना ही अच्छा 
है, इसीलिए उनकी सहायता माँग रहे हैं। जब उन्हें हमारी इस 
बात पर विश्वास हो जायगा, तो क्यों कोई अपना देश छोड़- 
कर दिल्‍ली दौड़ता फिरेगा ? यवि आप मेरे अस्ताव पर शंज़ी न 
होते तो मुझे फिर उन लोगों के पास जाना पड़ता, जिसमें वे 
लोग जरूर आवें; लेकिन में जानता था कि आप मेरी बांत मान 
लेंगे [! 

धसभी राजों ने आने की इच्छा प्रकट की थी १” 

“हाँ, लेकिन जयचन्द ओर पत्तनराज' नहीं आदेंगे। उनसे 
हमलोगों ने सहायता माँगी भी न थी ।” 

#जयचन्द ने तो चुपके-चुपके हमारी सहायता करने का 
वचन दिया है |” 

“हाँ, वे महाराज के शत्रु हैं, यह हम लोगों को मालूम है |”. 


यह कहकर ओर विदा लेकर विजयसिंह चला गया। 
छत्तप्रत्तातंत्रतशलाराशशरतरातकाललते शग्रपरद्रात्ए श 00 द्रतफ् पण ता धफतातत 


शीप-बिर्वाण ८९ 


शिक्ष्स्क्षक्षक्षक्श्ातातयाक्ाश्शक्ाकालाका शरह्रावक्ाशश्यल्षश् शत काजल लशषक का काल कह 

विजयसिंह के चले जाने पर एक सभासद ने पूछा-“आपने 
इसे राज्य देने का वचन दिया है, फिर दिल्‍ली पर अधिकार 
करने से हमें लाभ क्या हुआ ?” 

मुहम्मद गोरी ने कहा--“पहले इसकी सहायता से हम 
फ्रतह पाले, फिर राज्य देना तो बहुत दूर की बात है ।” 

इधर संयोग से इस बीच में एक पहाड़ के ऊपर चढ़कर 
कविचन्द्र यचन-शिविर की अवस्था देख रहे थे। सहसा एक 
हिन्दू को यवन-शिबिर में प्रवेश करते देखकर उनके मन में कौतू- 
हल उत्पन्न हुआ । बह कौन है, किसलिये यहाँ आया है, उनके 
मन में यह जानने की उत्कर्ठा हुईं | आस-पास में छिपकर देखने 
की कोई जगह है या नहीं, इसकी खोज करने पर उन्होंने देखा 
कि शिविर के पिछवाड़े एक सघन बड़ का पेड़ है। पर्वत पर से 
उतर कर बड़ी सावधामी से वे पेड़ पर चढ़ गये। जब उन्होंने 
विजय को यवन-शिविर में प्रवेश करते देखा था, उस समय भी 
सूर्य का प्रकाश थोड़ा-थोड़ा फैला हुआ था। पहाड़ से उतरते 
उन्हें शाम हो गयी। ऑँधेरे में पेड़ पर चढ़ने में विशेष द्वक्रत न 
हुई । पेड़ की जो डाली शिविर के अन्दर चली गयी थी, उस पर 
दूर तक जाकर उन्होंने तलवार से तम्बू का थोड़ा-सा हिस्सा काद 
दिया, और उसमें आँख लगाकर देखने लगे । मन्त्री-पुत्र को देख- 
कर उन्हें बढ़ा आश्चये हुआ। मन-ही-मन उन्हों सोचा--/विजय 
यहाँ किसलिए १” 
” जाने के पहले मुहम्मद ग्रोरी से विजय की जो बातें हुईं, 
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कब्िचन्द्र केवल उतना ही हिस्सा सुन सके; लेकिन उत्तने से ही 
बे बिजय के हृदय का भाव समझ गये। क्रोध से उन्तका सांरा 
शरीर काँपने लगा। एक बार उनके जी में आया कि शिविर में 
जाक़र उसका सिर काटलें; लेकिन सोच-समभाकर वे चुप रह 
गये । घीरे-घीरे पेड़ से उतरने लगे, किन्तु मन चम्वल होने के 
कारण पहले की तरह चुपचाप न उतर सके | पत्तों की खड़खड़ा- 
हट होते ही सिपादियों ने आकर इधर-उधर देखना-भालना शुरू 
किया । थोड़ो ही देर में पेड़ के नीचे भीड़ इकट्टी हो गयी और 
सिपादहियों ने कविचन्द्र को पकड़ लिया। कि ने भी इसमें बाधा 
न डाली; क्‍योंकि वे किसी तरह उनके हाथ से निकलकर दिल्ली 
पहुँचना आवश्यक समभते थे |. 

इधर सिपाही उनको पकड़कर मुहम्मद गोरी के पास ले 
आये । रास्ते में विजय से मुलाकात हो गयी । विजय को देखकर 
कवि का क्रोध उमड़ उठा | उन्हें भले बुरे का ज्ञान न रह गया । 
आँखें लाल फरके बोले--“नीच ! तू राज्य के लोभ से देश का 
अनिष्ट करना चाहता है  शोघ्र ही तू इसका फल पावेगा ।” यह 
कहकर उन्होंने कमर में लटकती हुई तलवार निकालने का भ्रयत् 
किया, लेकिन सिपादियों ने उन्हें पक्का देकर उनकी कमर से 
सलवार खोल ली । 

कविचन्द्र ने विजय की मन्त्रणा सुनी है, यदि यह बात वें 
अकाशित न होने देते तो कद्माचित्‌ विजय के द्वारा ही उनका 


छुटकारा हो जाता; पर उन्होंने वह रास्ता अपने-आप ही बन्द 
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| कर दिया | विजय ने समझ लिया कि कवि सारी बातें सुन चुके 

हैं, उन्हें बात बनाकर भुलाया नहीं जा सकता, और यदि कवि 

छूट गये तो उनको रक्ता नहीं है। बिजय चिन्तित होकर फिर 
सुहम्भन गौरी के पास गया। उन दोनों में चुपचाप कुछ बाल- 
चीत हुई । कविचन्द्र फ्रेद हो गये । 


३-७ मन५० #र्पाप्रादाद कसम जन. 


[ १३ | 

तारका-शांभित चन्द्रमा की तरह दिल्लीश्वर प्रथ्वीराज अपने 
सभासदों से घिरे हुए बैठे है। पास ही दूसरे सिंहासन पर बीर 
चूराभरि योगीन्द्र समरसिंदह आसीन हैं। यवन दिल्‍ली पर 
आक्रमण करनेवाले हैं, यह सुनकर थे अपनी सेना के सहित 
दिल्ली आये हुए हैं। समरसिंद़ को जब आखिरी बार हमने देखा 
था, उसके बाद बीस वर्ष बीत गये हैं। समय के साथ समरसिंद 
में भी यथेष्ट परिवतेत हो गया है। अब वे युवक नहीं रद्द गये 
हैं। अवस्था लगभग पचास के है। जटा ओर डाढी ,खूब बढ़ 
गयी है। किन्तु उनके शारीरिक और मानसिक पेज में कुछ भी 
कमी नहीं हुई! हाँ, बयस की अधिकता और मानसिक दुःख के 
फारण उस में अपेक्षाकृत गम्भीरता ज़रूर आगयी है | वे एक 
तेजस्त्री ऋषि को तरह मालूम होते हैं । सभा में बैठे हुए सब 


लोग आगामी युद्ध के बारे में विचार कर रहे थे, इसी समय बक ' 
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१+९/॥ जे प्रम्नास 
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सिपाही ने आकर खबर दी किय वन-शिविर से सुहस्मद गौरी का 
सम्बाद लेकर एक दूत आया हुआ है। एश्वीराज ने उसे तुरन्त 
सभा में बुलाया । इस बार युद्ध के लिए शआने पर मुहम्भद्‌ गौरी ने 
राज्य का हालचाल जानने के लिए इसके पहले जो दूत भेजञा था, 
पृथ्वीराज ने उसी के मुँह से मुहम्मद ग़ौरी के पास उसका जबाव' 
मेज दिया था । आज दूत पुन; उसका अत्युत्तर लेकर आया है। 

प्रथ्वीराज ने क्या उत्तर दिया था, यह पहले बतला देना 
चाहिए । प्रथ्वीराज ने दूत से कहा था कि मुहम्मद ग्रीरी क्‍यों 
जान-बूफकर जलती हुई आग में कूदना चाहते हैं! अगर उन्हें 
पहले की बात याद हो, तो अब से भी लौट जाँय । यदि बे ऐसा 
करेंगे तो हम दया करके उन्हें उनके देश बापस जाने देंगे, और 
बीना जो चन्द्रमा छूने का उद्योग कर रहा है, उसकी इस उद- 
ण्डता को क्षमा कर देंगे। 

दूत ने सभा में आकर हाथ जोड़कर कहा--“प्रहम्मद गौरी 
ने कहा है कि वे क्‍या करें ? वे तो सम्राद्‌ नहीं हैं। वे तो केवल 
एक कमचारी हैं। सम्राद ने उन्हें लड़ने के लिए भेजा है, वे ज्ी- 
जान से लड़ेंगे ।” 

यह सुनकर प्रथ्वीराज ने गर्वपू्वंक कहा--/यदि मुहम्मद 
गौरी जान-बूझकर विपत्ति में पड़ता चाहते हैं, तो उन्हें आने दो । 
एक बार और ज्षत्रिय-तेज देख जाँय !” 

प्रथ्चीराज की बात समाप्त दोते-होते सभा के एक कोने से 


आवाज़ आयी--“उनसे कहना, पिछल्ी बार युद्ध में हार जाने 
प्र्नत्छ्ब्रिष्श्प्षक्ा्तक्षक्षका कक क्र क्रशक्षक्षक्षा तप क्र काका दा दा छा 00 पक्ष 
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पर हम लोगों ने दिन्दू-रीति के अनुसार उनपर दया की थी, यह 
उसी का परिणाम है ? वे फिर हमारे देश में उत्पात करने आये 
हैं। इस बार उन्हें समुचित दर्ड दिया जायगा। इस बार किसी 
को लोटकर देश जाने की ज़रूरत न पड़ेगी ।” 

यह आवाज़ जिधर से आयी थी, सब लोग उधर ही देखने 
हगे। प्थ्वीराज ने कहा--“ओहो ! बिजय--तुम कब आये ? 
जिस काभ के लिए गये थे, उसका क्या हुआ ? तुम्हारे साथ यह 
अपरिचित युवक कोन है ?” 

विजय को वापस आया देखकर मनन्‍्त्री के हथे की सीमा न 
रही । विजय ने पास आकर कहा--“महाराज भूल रहे हैं, अमी 
त्तक दूत विदा नहीं किया गया है ९” 

“ठीक है? फहकर महाराज ने दूत से पूर्चा--“तो थे यहाँ 
कब आना घाहते हैं !” 

“पक सहदीने बाद ।? 

प्रध्वीराज भे कहा--“अचछी बात है, हम लोग उन्हीं की 
इच्छा के अशुस्नार काम करेंगे । उनसे कह देना, आज से एक 
महीना बॉद उनका घमण्ड चूर करनतें के लिए हम थानेश्वर में 
उनकी भतीज्षा करेंगे ।” 

वूत के चले जाने पर विजय ने पहलें कास की बोलें कीं, फिर 
कहा--“ये युवक फविचन्द्र के यहाँ से आ रहे थे, रास्ते मैं सुंक- 
से मुलाकात होगयी। हम लोग साथ-दी-सांथ औँयें हैं !! प्ृथ्ची- 
राज के पूछमे पर दिलीप ते कर्विचरद के संस्थेग्ध की सारी. चाप 
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सुना दीं, और तब उनका पत्र महाराज को दिया। पन्न पढ़कर 
पन्‍्होंने विज्ञीप के रहने योग्य स्थान का प्रबन्ध करने का हुक्म 
देकर कहा-“अब तक कविचन्द्र यवत्तों के शिविर से लौटकर 
नहीं आये | मालूम होता है क्रिस्ी विपत्ति में पड़ गये !” 

लवागत युवक को देखकर समरसिंह अपलक आँखों से 
उसकी ओर ताकते रह गये । यह सुन्दर युवक कौन है ? कौन 
भाग्यवान्‌ इसे अपना पुत्र कहकर सम्बोधित करने का श्रधिकारी 
है ? इसे देखकर किरणसिंह की याद क्‍यों आरा रही है ? किरण 
होता तो इतना ही बड़ा होता.। इतना ही सुन्दर होता | हाथ ! 
किस पाप से मैंने उसे खो दिया ?--यही सब सोचते-सोचते 
समरसिंह की आँखों में अतीत का चित्र प्रस्फुटित हो उठा । के & 
चिन्तित और उदास हो गये। 

प्रथ्वी राज ने पूछा--“यह कया ? आप सहसा ऐसे क्‍यों दो 
गये (” 

समरसिंह का ध्यान हूटा | बोले--/“इस युवक को देखकर 
मुझे किरण को याद आगयी। अत्येक युवक को देखकर मेरे मन 
में ऐसा ही होता है, पर इसे देखकर तो मैं बहुत ही चह्चल हो 
गया हूँ।” 

समरसिंह को बात सुनकर प्रथ्वीराज ने युवंक की ओर देखा। 
उन्हें सचमुच युवक का चेहरा समरसिंह से मिलता-जुलता जान 
पड़ा; लेकिन यह बात कहने से समरसिंह कहीं सचमुच ही इसी 
थुबक को अपना पुत्र न समझ बैठें, इसलिए उन्होंने कहा--+“जो 
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बीत गया, उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जब निम्वय है कि 
किर्णसिंद डूबकर मर गया, तब फिर उप्तके जीवित होने की 
शाशा करना दुराशा-मात्र है ।” 

समरसिंह ने कहा--“यह तो ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे मन 
में बार-बार यही उठता है कि मेरा बच्चा खोगया है, मरा नही |” 

इसके बाद समरसिंह बात बदलने के लिए लड़ाई की बातें 
करने लगे। यह तय हुआ कि सेना चार हिस्सों में बाँट दी जायगी | 
जिसके चार प्रधान सेनापति रहेंगे। तीन सेनाएँ तीन तरफ़ से 
यवतों पर हमला करेंगी, ओर एक सेता हमेशा मदद के लिए 
तैयार रहेगी। चारों सेनाओं के सेनापति क्रम से प्रथ्वीराज, 
समरसिंह, कल्याण ओर विजय निश्चित किये गये । 

युवराज कल्याण समरसिंह के साथ दिल्ली झाये थे और 
राजकन्या को देखकर उन्होंने उसके साथ विवाह करने की इच्छा 
प्रकाशित की थी । पहले तो समरसिह ने इस विवाह को टालना 
चाहा था, क्योंकि ज्योतिषी की गणना की बात उन्हें याद थी 
पर पुत्र की हठ देखकर उन्होंने निश्चय किया था कि युद्ध समाप्त 
होने के बाद विवाह होगा | विजय ने आकर यह बांत सुनो तो 
सोचा--“युद्ध में कल्याण जीते बच गये तब तो ?” 

जिस समय युद्ध के सम्बन्ध में यह परामशे हो रहा था, 
कल्याण वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। कल्याण अनुपस्थित देखकर 
पृथ्वीराज ने उन्हें बुलाने के लिए विजय को भेजा । बिजय ने 


सभा से प्रस्थान किया। 
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जिस समय इधर उपरोक्त बातें हो रही थीं, उस समय युव- 
राज कल्याशसिह क्‍या कर रहे थे ? वे यम्जुना-स्थान पर से राज- 
कुमारी के साथ यमुना की शोभा देख रहे थे | प्रथ्वीराज़ ने कन्या 
के मनोरञ्षन के लिए यह अदूभुत स्तम्भ बनवावा था, यह आज 
भी वर्तमान है। दिल्‍ली-विजय करने के बाद मुसलमानों ने इसका 
नाम कुतुब मीनार रख दिया है। 

सन्ध्या हो रही थी। नगर के देवी-मन्दिर से नोबत तथा 
शट्ड-घण्टाध्वनि के साथ नगर का जन-फोलाहल सम्मिलित हीकर 
एक अपू्ण संगीतमय ध्वनि दूर से सुन पड़ती थी। थोड़ी दूर 
पर यमुना बह रही थीं--चन्द्रमा आसमान में खिल घठा भा । 
एक ओर राज-सहल ओर क़िल्ला अपना उन्नत मस्तक उठाये 
खड़ा था | बड़ा मनोहर दृश्य था, पर राजकुमार की आँखें यह 
हृश्य न देखकर राजकुमारी के क्ज्ञा-नमित मुँह की शोभा देखने 
में ही तन्‍्मय थीं। उस रुप-माधुरी को देखते-देखते राजकुमार 
आत्म-विस्तृत होगये, निस्तर्घ-निरफन्‍्द होगये थे। उन्हें इस 
चात का ख्याल भी न था कि उन्हें दूर से छिपकर कोई देख 
रहा है। 


सहसा कल्याण का ध्यान भज्ञ हुआ। इस मत्य-लोक में कौस 
है 2०० | अ्रश्षकक्रद्ाक्षक्षक्षक्ाह 88996 8%0 80008 काहाक्ादा का: २ 
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कथ अधिक समय तक इस सुख ओर आनन्द का उपभोग कर 
झका है ? एक दीघे निःश्यास छोड़कर उन्होंने कहा--“जपषा, 
तुम्हारा मुँह मल्रिन क्‍यों है ?” राजकुमारी ने कुछ उत्तर न 
दिया। उनकी आँखों से आनन्दाश्रु ढरक पढड़े। राजकुमार मे 
फिर पूछा--“उपा, यह उदासी क्यों ?” 

इस बार उषावती ने घबराकर कहा -- “नहीं, कुछ नहीं । में 

: तो कुछ नही सोचती । तुम कया सोच रहे थे ९! 

“मैं सोचता था कि मैं स्वप्त देख रहा था--ऐसा स्वप्न कि 
उधावती मेरी ही है । राजकुमारी ! यह स्वप्त कभी सकता 
होगा १” 

“तुम्दें कब इस बात का विश्वास होगा ? युद्ध के बाद हम 

' ज्ोगों का विधांह होगा, यह निश्चय हो जाने के बाद भी सुम्हें 
विश्वास नहीं हो रहा है १” 

“नहीं, मेरे मन में ऐसा होता कि यह रह्म पाने के पहले ही 
एक दुर्घटना होगी--या तो में ही युद्ध में मारा जाऊँगा, अथवा यह 
दुलेभ रत्न मेरी अपेक्षा किसी अधिक भाग्यवान्‌ के हाथ पड़ेगा ।! 

उवावती की आँखें भर आयीं। उसने कहा--“तुम ऐसा न 
समभना । थदि मेरे दुर्भाग्य से ऐसा ही हो तो में विधवा हो 
जाऊँगी--जीवन-मरण में तुम्हीं मेरे पति हो ।” 

कहते-कहते उयाबती का गला रुँध गया, आँखें भर आयी, 

उप्र कल्यारा यह न देख सके । उन्हों ने कहा--“लेकिन यदि 
तुम्हारे पिता तुस्हें दूसरे को समर्पित करें तो तुम क्या करोगी ??” 


का लाता धक्का त2दा ता ता का कि का धा कद तर्क धिद्ाहा ता क्षार ह कादी छडी 
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“मैं आण-त्याग करके परलोक में फिर तुमसे मिल्ूँगी | पुरुष 
होकर तुम स्त्री का प्रेम कैसे समझ सकोगे ? प्रेम के सम्मुख हम 
लोगों का प्राण एक चहुत ही क्षुद्र पदार्थ है।” 

इस बात से कल्याण के हृदय का गभीरतम देश भी मानों 
एक अपूर्व उच्छूवास से आलोकित हो उठा । उन्होंने कद्दा-- 
“कल्याणि ! तुम पुरुष-जाति को दोष दे रही थीं, लेकिन मैं चतु- 
भुंजा देवी को साक्षी देकर कहता हूँ कि तुम्हारे सिबरा और कोई 
मेरी प्रणय-पात्री न होगी और न में और किसी को पत्नी-रूप में 
अहण करूँगा ।” 

इसी समय एक दासी ने आकर उनकी सुख-निद्रा भज्जी की । 
उसने कहा--“मन्त्रि-पुत्र कह रहे हैं कि महाराज आपको सभा 
में बुला रहे हैं 0? 

बिजय का नाम सुनकर राजकुमारी चौंक उठीं। उन्हें ऐसा 
जान पड़ा, मानो विजय कल्याण का श्रनिष्ट करने आया हो। 
मन-ही-मन वे डर गयीं। उनका ऐसा भावान्तर देखकर राज- 
कुमार ने पुछा--/डषा, क्‍या हुआ १” 

पहले तो राजकुमारी के जी में आया कि वे सारी बातें स्पष्ट 
रूप से कह दें, पर लब्जा के कारण वे ऐसा न कर सकीं। बोलीं-- 
“कुछ नहीं | हि 

युवराज ने फिर ओर कुछ न पूछा। उन्होंने देखा, सभा में 
जाने का समय बीत चुका ऐ। किस तरह इतनी जल्दी समय 
बीत गया, वे समझ न सके, झटपट उतरकर बाण में पहुँचे | कम कै 
छक्का शक्कर क्ष ता फाशाद कत्ल दा सात दा कफ दा 5 ताकत , 
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चलते-चलते एक लता-मग्ब के सामने आकर उन्होंने क्रिसी को 
राजकुमारी का नाम लेते सुना, थम्ककर खड़े हो गये, पैर मानों: 
अपने-आप ही अवश हो गये। उन्‍होंने सुना--“राजकुमारी 
कैसो पाषाण हैं ! राजकुमार उन्हें इतना चाहते हैं और थे दूसरे 
को प्यार करती हैं। उनकी भो क्‍या रुचि है! ऐसे सुन्दर पुरुष 
को छोड़कर विजय पर मुग्ध हैं ! लेकिन राजकुमार कैसे भोले 
हैं कि राजकुमारी की बनाबटी बातों पर ही प्रसन्न हैं। उनकी 
दुदंशा देखकर मेरी छाती फटती है। राजकुमारी के हृदय में क्या 
ज़रा भी ममता नहीं है ? बड़े आदमी बड़े ही निष्ठुर होते हैं !”” 

यह सुनकर युवराज का हृदय कश्टकित हो उठा, नस-नस' 
में अग्नि की तरह रक्त प्रवाहित होने लगा । सभा में न जाकर 
उन्होंने मद के अन्द्र श्रवेश किया। उन्हें देखकर गुलाब सहमी 
हुई बोली--“अरे ! राजकुमार यहाँ कैसे १” 

कल्याण ने उत्तर न देकर पूछा--“तुम क्या कह रही थीं!” 

“कहा, में तो कुछ नहीं कह रही थी १” 

कल्याण से शुस्से से पूछा--“क्या कहा ? कुछ नहीं कह 
रही थीं। तुम राजकन्या के पवित्र हृदय पर दोषारोपण कर रही 
थीं ! तुम्हें नहीं मालूम किसके निर्मल चित्त पर कलझ लगा रही 
थीं!” यह कहकर गुस्से से तलवार दिखाते हुए बोले--“तुम ख्री 
हो, इसी से निस्तार पा सकोगी, ओर कोई होता तो शमी टुकड़े-- 
डुकड़े कर देता ।” 


“शगजकुमार | आप जब राजकुमारी को प्यार करते हैं, इस- 
शहिशकशत्रश्षम्क्ातत्क्षक्षक्रापद्ाक्फकरकतातातच्रताप्र्ग्रद्क्षातता्पा दे कक्षा करड़ाकाकः 
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लिए नर-हत्या करने तक फो तैयार हैं, तो क्‍या उसी प्रेम के लिए 
छदय की ज्वाला से राज-कम्या की निन्‍दा करना भी मेरे लिए 
इतना बड़ा अपराध £”! 

“उनकी निन्‍्दा के साथ तुम्दारे प्रेम का क्या सम्पक है ?” 

“मैं जिसे प्यार करती हूँ, वे भी उसे ही प्यार करती हैं। 
'राज-कन्या ही मेरे ग्रेम-पथ की कर्टक हैं।” 

“वे भी उसे ही प्यार करती हैं !” कल्याण ने जरा हँसकर 
'कहा--“चुप रहो ! तुम्हारा रत्न राज-कन्या के पैर से छूने लायक़ 
भी नहीं है। इस प्रकार को कल्ुषित कल्पना से ज्ञण-भर के लिए 
भी अपना सन मेला न करना ।” 

“राजकुमार ! कल्पना नहीं, मेंने अपने कानों से एक दिन 
'राजकन्या और विजय का भेमाल्ाप सुना है ।” 

“मैं तुम्द्ारी बात पर विश्वास नंदीं कर सकता |” 

“यदि में प्रमाण दे सकूँ, तो आप मेरा क्या उपकार करेंगे !” 
'यह कहकर बह युवराज के पैरों पर लोट गयी । बोली--“युव- 
राज ! इसी रास्ते सभा में जायेंगे, यह जानकर आपको सुनाने के 
लिए ही मैंन ये बात कही थीं। आप यदि इसका कोई उपाय ने 
'करेंगे तो कौन करेगा ?” 

“तुम्हारी बात पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं होना, लेकिस 
अगर तुम्हारी बात सची दो तो से भरसक तुम्हारा उपकोर 
करने की कोशिश करूँगा । पहले तुम अपना प्रमाणों तो 
बताओ।” 
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“विजय की एँगली में श्राप उषा का नाम खुदी हुई एक 
आँगूठी देख पाणषेंगे, बह राजकुमारी का प्रेमोपहार है |” 

“इससे क्या थे दोनों बचपन से एक साथ खेले-बढ़े हैं | सम्भव 
है, राजकुमारी ने भ्राठ-भाव से वह अँगूठी उसे उपहार दी हो |” 

“यदि ऐसी बात होगो तो आपके पूछने पर सहज ही थे स्वीकार 
कर लेंगे, और दूसरी कोई बात हुई तो छिपाने की कोशिश करेंगे ” 

“यदि राजकुमारी के अनजान में किसी बुरे अभिप्राय से 
विजय ने उनकी आऑँगूठी चुराली हो, तब भी तो वह सुमसे 
दिपाना चाहेगा । इसी बात के लिए क्‍या में राजकुमारी पर 
अविश्वास करूँ १? 

“बिजय को ऐसा करने की ज़रूरत क्या है !” 

“यह में क्या जांबूँ! लेकिन जब तक मैं श्रपनी आँखों से कुछ 
न देख लू,में किसी तरह इस बांत पर विश्यास नहीं कर सकता।” 

गुलाब ने क्रोध दिखाते हुए कह्ा-*-“यदि युवराज इस बात 
पर विश्वास नहीं करते तो, विवश होकर किसी-न-किसी दिन हमें 
यह सत्य आप पर प्रकाशित करना पड़ेगा, नहीं तो में स्वयं 
दोषी सम्रकी जाऊँगी। आज तो में जा रही हूँ, फिसी दिन 
सुविधा पाते ही युबराज को इस सत्य का प्रमाण देने की चेष्टा 
कहूँगी ।” यही कहकर गुलाब चली गयी | 

युबराज के मन में आग जल उठी । वे न-जात क्या-क्या 
सोचले गे । मन-दी-सन उन्होंने कहा--“यह भी क्‍या कभी 


सम्भव हो सकता है ? ऐसे पवित्र हृदय में इतना पाप औओट ही 
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'नहीं सकता । मालूम होता है, गुज्ञाब के साथ राजकुसारी की 
कुछ अनबन हो गयी है।-  *** श्रोर अगर सच ही हो  उफ्ू, 
इस कल्पना से भी हृदय फटने लगता है। सच होने पर न जाने 
क्या ही जायगा ! है सुख, तब इस जीवन के लिए तुम से बिद़ा 
होता हूँ । अरब इसी युद्ध में इस जीवन का अवसान होगा ।'***** 
लेकिन, यह कभी सच नहीं हो सकता। अपनी आँखों से देखे 
बिना किसी तरह इस बात पर में विश्वास नहीं कर सकता। 
ज्षण-भर के लिए भी यदि उस पवित्र हृदय के प्रति मेरे भन में 
सन्देह उत्पन्न हुआ हो तो इसके लिए में ही दोषी हूँ । निश्चय ही 
राजकुमारी के साथ गुलाब की कोई गहरी शत्रुता है।” 

उनके सन में अब कोई सन्देह न रह गया। क्षण-भर के लिए 
त्तो कुछ सलिनता मन सें आयी थी, वह शरत्काल के भेघ के 
समान शीघ्र ही उड़ गयी । प्रसन्न-चित्त से बह राज-सभा में आये 
पृथ्वीराज ने उसी दिन उन्हें सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया । 
सभा में आकर दिल्लीप को देखते ही वे बड़े विस्मय में पड़ गये। 
दिलीप का चेहरा समरसिंह से बहुत मित्षता जुलता था इसलिए 
या अन्य किसी कारण से दिलीप के प्रति उनके मन में बड़ा स्नह 
उत्पन्न हो गया। क्रमशः दोनों में बड़ी बन्धुता उत्पन्न होगयी। 

कदाचित्‌ हमारे पाठकों ने यह बात समझ ली होगी कि 
उक्त घटना विजय के षड्यन्त्र से ही हुई थी और उसने ही गुलाब 
को अपने ग्रेम के कूटे सपने दिखाकर उसके द्वारा अँगूठी चुरवा 


क्ती थी ओर यह जाल फेलाया था | 
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विक्षी में लड़ाई की घमासान वैयारियाँ हो रही हैं। सब लोग 
लड़ाई की तैयारियों. में व्यस्त हैं । कुमार कल्याणसिंद अपनी 
सेना को सजाने और तैयार करने में लगे हुए हैं। ऊपर जिस 
घटना का उल्लेख किया गया है, उसके बाद एक दिन के लिए भी 
उन्हें राजकुमारी से मिलने का मोक़ा नहीं मिल सका । आज वे 
दिलीपसिंह के ऊपर थोड़ी देर के लिए सेना का भार देकर राज- 
कुमारी के पास जाना चाहते हैं। 

दिलीप कल्याण के अधघीनरथ पैदल सेना के नायक हैं। अभी- 
अभी सेना की क़वायद्‌ कराकर वे वापस आये हैं, ओर अपने 
अस्त्र-शस्त्र उतारकर रख रहे हैं। उन्होंने अपनी ढाल उतारकर 
खूँटी पर ठाँगी, लेकिन वह नीचे रक्खी हुईं एक पेटी पर आगयी। 
ढाल उठाने के लिये वे झ्ुके ही थे कि उन्‍हें एक बात याद आगयी | 
सन्यासी ने मरते समय कहा था कि जो दस्त्र पहने हुए दिलीप 
डूबे थे, उनसे उनके बश का पता चलेगा । वे वस्त्र इसी पेटी में 
बन्द थे, पर विल्ली आने के बाद से बराबर युद्ध का प्रस॑ग चल्लते 
रहने के कारण वे इस बात को प्राय: भूलन्से गये थे। आज 
सहसा उसकी याद्‌ आजाने के फारण उन्होंने पेटी खोलकर 


देखना चाहा | ढाल को यथास्थान रखकर फोतृहक्ष से उन्होंने 
शक्षक्षक्ाप्क्ाक्षक्षक्क्ाधातए्क्ापाएद्ा कसा कक क्षक छा का ३0098 99985 9 छा 


९६ बफ्यांस 
आधा पा 28 9 पा धर ध् कल 9 जि ४8 थ के शत का ते (४ थे हे ध था 0 एाए- 


पेटी खोलकर कपड़े निकाल लिये। बार-बार उन्हें उल्लटकर देखा, 
किन्तु बार-बार देखने पर भी उन्हें छुड्न पता न चला। अन्त में 
निराश होकर उन्होंने उन कपड़ों को एक ओर फेंक दिया । फेंकते 
ही उसमें से कागज के दो-तीन टुकड़े निकालकर इधर-उधर बिखर 
गये। उनका हृदय प्रसन्नता से नाच उठा । उन्होंने समझा, शायद 
इन्हीं में उनका परिचय मित्र सकेगा। उन्होंने कटपट कारज़ उठा 
लिये ओर एक दुऋड़ा लेकर पढ़ने लगे-- 
“महामहिम प्रबल ग्रतापी--कुमार ते असिंह सदिसाग वेषु-- 
आपके भतीजे महाराज जयचन्द आपकी उस बात से नाराज़ 
हो#र अनिष्ठ करने को चेष्टा में हैं । सावधान रहिएगा | 
आपका शुभाकांक्षी, श्री--” 
यह्‌ क्‍या ? इसका कया अभिम्राय । दिलीप ने इस पन्न में 
जो-कुड पाने की आशा की थी, बह तो उन्हें मिला नहीं। बहुत 
अधीर होकर उन्होंने दूसरा दुकड़ा उठा लिया। पढ़ा-- 
“सहामहिस प्रबल अतापी  * ' * *'' सेन्नसिंह'''*जयचकनद का , 
क्रोध अब भी दूर नहीं हुआ | वे आपको निर्वासित करना चाहते 
हैं। आप यदि जयचनद के क्रोध के समय * *** इच्छा तो 
अपनी कन्या शैलबाला को मेरे पास रखकर आप कहीं भाग 


शैल्बाला का नाम पढ़कर दिलोप चौंक उठे। उन्हें याद आया 
कि जिस-दिन सनन्‍्यासी अपने साथ शैलवाता ओर उसके पिता 


को ले आये थे, उस दिन उनके हाथ में यही कागज के हुकड़े 
सका का जज 720७8 3 7 798 छल 56002: 8 0 छ्क्त क्षक्त पा दे 


बीप-विरवाण ७७ 


सक्षश्क्षक्षत्ात्रक्षाह्रीत तक क्ाशाक् छ क्र च ताल कह हक 00 हछ शह्षात ता # क्ष त एड (१ 


दिलीप ने देखे थे । शैलबाला के पिता ने जब उन टुकड़ों को पानी 
में फेंक दिया, तभी सन्यासी ने उन्हें ले लिया था और सोचा था 
कि श्राज बैराग्य के कारण जिस वस्तु को ये फेंक रहे हैं, सम्भव 
है, आगे उससे उन्हीं का कुछ उपकार हो सके । किन्तु सनन्‍्यासी 
ने कदाचित इन टुकड़ों को पढ़ा नहीं था, क्योंकि मरते समय इस 
सम्बन्ध में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा | दिल्लीप ने आत्म-परिचय 
दढने जाकर शैल्बाला का परिचय पाया, और ग्रसन्नता तथा 
विषाद से वे मुह्यमान-से होगये। उन्होंने सोचा--“अज्ञात-कुल- 
शीला शैलवाला तब क्या कुमार तेजसिंह की कन्या है ? राज- 
बंशीय शैज्ञबाला को पाने की आशा अब क्या उनके लिये दुराशा- 
मात्र नहीं है ? दिलीप मन-दही-मन इसी प्रकार तक-वित्क कर 
रहे थे, इसी समय कल्याण वहाँ आ उपस्थित हुए। कल्याण को 
देखकर द्लीप ने ऋटपट वे फाराज़ छिपा लिये । घर में घुसते ही 
कल्योण की: नज़र जमीन पर पड़े हुए उन कपड़ों पर पड़ी । यहाँ 
पर राज-परिच्छद देखकर उनको आश्रर्य हुआ । पगली जब 
किरण को चुरा ले गयी थी, दख समय कल्याण केवल छः-सात॑ 
बषे के थे । उस समय की बात कल्याण को ग्राथः कुछ भी याद न 
थी। बड़े होने पर उन्होंने सभी बातें सुनी थीं। लेकिन उन कपड़ों 
को देखकर उन्हें ऐसा मालूम हुआ, मानो उन्हें उन्होंने कहीं देखा 
है । उन्होंने दिलीप से पूछा--“ये किसके कपड़े हैं १” 

“सुना है, मेरे बचपन के हैं ॥” 

“तुमने यह राज-्परिच्छुद कहाँ पाया ! मुझे ऐसा जान 


पश्षकाप्रक्ाक्दाएक्ा खत द्ाशधाक्रक्षक्ाक्षात्त शक्ल का करा क्षक्ष शा प्रक्चद्षाक किए तह दाता, 
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पड़ता है, मानो मैंने इन्हें पहले फहीं देखा है । इसके सिवा तुम्हारे 
लिए मेरे मन में एक और सन्देह उठता है। जो हो, आज तुम्हारे 
अचपन के कपड़े ज़मीन पर क्‍यों पड़े हैं १” 

“सन्यासी ने कहा था, इन्हीं कपड़ों से हमारे वंश का पता 
चलेगा, इसी से इन्हें देख रहा था। कुछ पता न पाने पर गुस्से 
से फेंक दिया है ।” 

कल्याण ध्यान देकर दिलीप की बातें सुनते रहे। उन्हें दिलीप 
के बारे में जो-कुछ मालूम हुआ था, उससे उनके मन में यह 
सन्देह हो रहा था कि दिलीप ही किरण है।यह सन्देह उत्तरोत्तर 
हू ही होता जा रहा है, पर जब तक इस बात का कोई पूरा 
प्रमाण न मिल जाय, वह अपने मन की यह बात प्रकाशित 
नहीं होने देना चाहते; क्‍योंकि अन्त में यदि दिलीप का किरण 
होना प्रमाणित नहीं हो सका तो समरसिह के मन फो बड़ा कष्ट 
'होगा। कल्याण ने फहा--“तुमने तो कहा था कि तुम्हारे कबच 
में तुम्हारा असली नाम लिखा हुआ है, मरते समय सन्‍्यासी ने. 
यह बात कहद्दी थी। वह कवचें कहाँ है १” 

“क्राम-घास से फुसेत नहीं सिली कि उसे देखूँ। फिर कभी 
देख लिया जायगा |?” 

दिलीप यह नहीं चाहते थे कि कल्याण यहाँ अधिक देर तक 
झ्टरे', क्योंकि उन पत्रों में उनका जो अटका हुआ था। वे चाहते 
थे कि फब कल्याण जाँय, और कब वे उन पन्नों को फिर देखे' 


कि शैलबाल के बारे में उनसे और कुछ ओर मालूम हो सकता 
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है या नहीं | इसी से उनहोंने कषच की बात भी इस बक्त टाल दी 
फि फिर कहीं कल्याण और देर न लगा दें। इधर कल्याण भी 
देर तक न ठहरनां चाहते थे; क्योंकि उन्हें राजकुमारी से मिलने 
की जल्दी थी । दोनों ही का मन दो भिन्न दिशाओं में अटका 
हुआ था, फलतः कटपट काम की बाते' दिलीप से कहकर 
युवराज चले गये | दिलीप फिर उन काग़ज्ञ के ठुकड़ों को जोड़- 
जोड़कर पढ़ने लगे । सब को पढ़ लेने पर उन्हें यह मालूम हुआ 
कि शैलबाला के पिता, क़रनौज के राजा जयचन्द्र के चाचा थे। 
लजयचन्द्र किसी कारण से उन पर नाराज़ हो गया था ओर रूच्हें 
राज्य से निकाल देना चाहता था, इसी लज्जा से कन्या को साथ 
लेकर वे छिफेछिपे फिरते थे। दिल्लीप पत्रों को बार-बार पढ़ने 
लगे । पढ़ते-पढ़ते उत्तकी आँखे भर आयीं। बचपन के वे दिन 
याद आये, जो शैलबाला के साथ बाल्य-कीड़ा में व्यतीत हुए थे। 
वे मनोबेंग सम्बरण करने के लिए बार-बार पन्नों को पढ़ने लगे, 
लेकिन यह न समझ सके कि जयचन्द्र के साथ उनके चाचा की 
अनबन का क्‍या कारण धा । 

इधर दिलीप की बात सोचते-सोचते कल्याण जब राजकुमारी 
के महत्व में पहुँचे तो दरवाजे पर गुलाब मिली । उसे देखकर 
सन्‍्हें एक बात याद आगयी | उन्होंने गब से पूछा--“क्यों, . 
राजकुमारी की दुगश्चरित्रता का प्रमाण तो तुम ख़ूब दे सकी !” 

शुल्ाब ने कहा--“आप हमें इस तरह ताना न दीजिए। सुमे. 
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कर देगा | ऐसा न होता तो आज आप यहाँ आते ही क्‍यों 
आज यहाँ विजय आनबाले हैं | में आपके आने की बात उन्हें 
के बताऊँगी, तब थे स्वयं ही कमरे में जायेंगे ।” 

शुलाब की बालों से राजकुमार का हृदय विचल्षित हो उठा | 
यमुना-स्वम्भ पर विजय का नाम सुनते ही राजकुमारी का जो 
भावान्तर हुआ था, वह कल्याण को यांद आया। बार-बार की 
रगड़ से काठ में आग पैदा हो जाय, तो आश्चर्य क्‍या है? 
कल्याण ने मन-ही-मन कहा--“शगुलाब जो कहती है, वह क्या 
सच ही है ? उस दिन क्‍या इसीलिए मेरे सामने विजय का नाम 
सुनकर उषावती चोंक उठी थी (” उन्होंने गुलाब से कहा-- 
“तुम जो कह रही हो, वह यदि सच हो, यदि सचमुच ही इस 
खमय विजय राजकुमारी के कमरे में आवे तो कदाचित्‌ में तुम्हारी 
बात पर विश्वास कर लूँ !” कल्थाण ने यह कहकर राजकन्या 
के फमरे में प्रवेश किया । देखा--शाजकुमारी दोनों हाथों से मुँह 
छिपाये पलँग पर लेटी हुई हैं | राजकुमार चुपचाप उनके पास 
चलेगये ओर खड़े-खड़े राज-कन्या का अटल सौन्दये देखने लगे। 
क्षण-भर के लिए राजकन्या के श्रति उनके मन में सन्देह उत्पन्न 
हुआ था, इसलिए वे अपने-आप को धिकार देने लगे। अपने ही 
आप उन्होंने कहा--“हिः ! में कैसा पापी हूँ!” राजपुत्र की 
आवाज़ सुनकर कुमारी ने मुँह पर से हाथ हृठाया। युवराज को 
देखकर पत्ँग पर उठ बैदीं । युवराज ने देखा, वे रो रही हैं। जिस 
किसी ने देखा हो, बह जानता होगा कि निःशब्द्‌ रोदन से सुन्दरीः 
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स्मणी का मुँह किकना मनोहर हो जाता है। उषावती के स्फीच 
आरक्तिम नयन-पल्चव तीहारखसिक्त शुलाब के समान बारि-विन्दु 
से आईं हो उठते हैं;--जब आँखों में नहीं अँटते तो बहकर गालों 
घर ढरक आते हैं, मानो कोई मनोहर मरना चुपचाप गिर रहा 
हो | उत्का चिकना केश-जाल इधर-उधर बिखरा हुआ है, कहीं- 
कहीं आँसू से भीग गया है। उनकी स्पन्दनहदीन ओर अश्र्‌ सिक्त 
आँखें कुकी हुई थीं, शरीर स्तम्मित था, ओठ मुँदे हुए थे, पर 
बीच-बीच में ज़रा स्पन्द्रित हो उठते थे। वह रूप देखकर राज- 
कुमार मोहित होगये। उन्हें मालूम हुआ, मानों राजकुमारी 
इतनी सुन्दर कभी नहीं दीख पड़ी थीं | थोड़ी देर बाव उन्होंने 

सुर्ध की तरह कहा--“उषा रोती क्‍यों हो १? 

राजकन्या ने अश्रुसिक्त आँखों से एक बार उनकी ओर देखा, 
किन्तु बोलीं नहीं । उन्होंने फिर पूछा, किन्तु इस बार भी उनके 
अुँह से आवाज न निकली। आरक्तिम नयन-युगल अपने-आप 
ही झुक पड़े--विषण्ण मुँह लज्जा से आरक्त हो उठा | राजकुमार 
ने आद्र-अभिमान-भरे स्वर में फिर पूछा--/राजकुमारी, क्या 
हुआ है, मुके न बताओगी ?” इस बार राजकुमारी ने कुछ 
कहना चाहा, पर आवाज़ न निकली, कुछ कह न सकीं। के किस 
लिए रो रही है, यह कहने में क्‍यों उन्हें इतनी लज्जा हो रही है, 
यह थे स्वयं न समझ सकीं | तब प्रेस-भरे स्वर में मीडी-मीटी 
बातें करते हुए, राजकुमारी का हाथ पकड़कर कल्याण समीप- 
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एक पुरुष राजकन्या के कमरे के दरवाज़े तक आकर और कल्याण 
को देखकर मटपट वापस लौट गया | राजकुमार ने विजय को 
पहचाना । राख से ढकी हुईं चिनगारी घू-घू करके जहक उठी । 
सारा संसार मानी उनके चारों ओर प्रल्लय-बविश्नव से आलोड़ित 
हो उठा। क्रोध के कारण चैहरा भयांनक होगया। उन्होंने वेग से 
राजकन्या का हाथ छोड़ दिया। राजकन्या अपने दु,ख में व्यस्त 
रहने के कारण विजय को न देख सकी थीं। हठातू राजकुमार 
का थह भाव देखकर उनको आश्चय हुआ । अब तक उन्होंने 

(कल्याण के मुँह की ओर न देखा था, इस बार देखकर थे डर 
गयीं। कल्याण ने कहा--पापिनी ! तुम क्‍यों रो रही थीं! 
हाय ! मैं कैसा मूखे हूँ कि में समझ रहा था कि तुम मेरे लिए 
रो रही हो ।” इस बार उषावती बोले बिना न रह सकी | उन्होंने 
कहा--'मैं क्‍या तुम्हारे ही लिए नहीं रो रही थी ९” 

“दुश्वरित्राओं के लिए कपट तो अलक्लार है। तुम मेरे लिए 
रो रही थीं ? इसीलिए शायद उस दिन विजय का नाम सुनकर 
तुम चोंक उठी थीं !” 

“में दुरुचरित्रा हूँ ! यह बात तुम्हारे सुँह से निकली ओर 
इसे सुनकर भी मैं जीती हूँ ?” राजकुमारी पर वज्पात हुआ | 
कल्याण उनपर सन्देह कर रहे हैं, यह तो वे समझ गयीं, पर यह 
न समझ सकी कि इसका कारण क्‍या है 

राजकुमार ने कहा--“हाँ, तुम सती हो ! इसीसे तुमने प्रेसो- 
पहार के रूप में विजय को अपनी अँगूठो दी थी ? तुम सती हो; 
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इसी से उससे प्रेम करते हुए भी सुमे पति-रूप में वरण करने को 
तैयार हो रही थीं? पापिनी ! तुम केवल दुश्चरित्रा होकर ही 
तृप्त नहीं हुई, तुमने अपने कपट-जाल में मुझे भी बाँध लिया है। 
तुम दुश्चरित्रा हो, यह जानकर भी ,में वह बन्धन नहीं तोड़ पा 
रहा हूँ। द्वाय ! मैं पागल हो रहा था, गुलाब की बात पर विश्वास 
नहीं करता था, और अपनी आँखों न देखता तो शायद विश्वास 
करता भी नहीं |” | 
राजपुन्र की बातों से आश्चर्य-चकित होकर राजकुमारी कहने 
जा रही थीं कि तुमने अपनी आँखों से क्‍या देखा है--ओर कल 
मैं ने अँगूटी विजय को दी है ? लेकिन राजकुमार ने उन्हें अधिक 
बोलने नहीं दिया.। कहा -“हुआ,हुआ--जो कह चुकी हो, वही 
बहुत है। और भूठ बोलकर पाप बढ़ाने की ज़रूरत न पड़ेगी । 
आँखों से न देख लेता तो तुम्हारी बात पर विश्वास न करता । 
' मैं तुम्हें कुछ न कहूँगा। तुम्हारा हृदय ही तुम्हें नरक-यन्त्रणा 
देगा। में तो चल्ञा-युद्ध में प्राण त्याग करने चला। सुख की 
बिंदा लेने आया था, अब इस जीवन के लिए विदा लेता हूँ। 
तुम्हें कभी-न-की इसका फल भोगना ही पड़ेगा | यदि मन में 
' डर हो तो अनुताप करो, ग्रायश्चित करो /“यही कहकर राजपुतन्र 
तेजी से बराम्दे से चले गये। अब तक राजकुमारी चुपचाप रो 
रही थीं,अआब और सहन न कर सकीं,ओर मूर्चिछित होकर जमीन 
पर गिर पड़ी | गुलाब अब तक दरवाज़े पर छिपी-छिपी सब देख 


रही थी । राजकन्या को गिरते देख, उसका हृदय अनुवाप से भर 
काधात्ा्ात्षक्षक्षक्षाद्ा फ्रककापततक्ाध्कक्तधक्षद्राप्रकदााकचचाग्रपशाद्राचद्ात्त चा0 पक: 


१७० छे उपनया 
शरश्क्रताश्रत्ष सदा लि पत्लक्षात शक्षाक्षक्षवा छा छ तल धक्षाक् है 9 लक ताक काए ताज कं झुध्याभाक 


गया । उसकी इच्छा हुई कि दौड़कर वह कल्योण से सारी बातें 
कह दे; पर तब तक वे दूर निकल गये थे। उसने जाकर राज- 
कुमारी को होश में ज्ञान का प्रयत्न किया। क्षण-भर के लिए राज- 
कुमारी को होश हुआ, किन्तु शीघ्र ही वे फिर मूर्च्छित हो गयीं। 
तब शुल्ञाब ने एक दासी के द्वार महारानी के पास यह खबर भेजी 
ओर स्वयं राजकुमारी को उठाकर पलैंग पर ले ञआआायी। राज- 
कुमारी को उठाने पर उसने देखा कि ज़मीन पर गिरने के कारण 
उनके सिर में गहरी चोट आयी है, और उससे खूम निकल रहा 
है | घाव घोकर गुलाब ने राजकुमारी को पलेँग पर ला-सुलाया । 

इधर खबर पाकर महारानी राजकन्या के कमरे में दोढ़ी 
आयी। उषावती उन्तकी एक-मात्र कन्या थीं। उन्हें पलंग पर 
बेहोश पड़ी देखकर वे बहुत चकरा गयीं । पूछने पर गुलाब ने 
कुछ भी उत्तर न दिया | सभी दासियाँ अपनी-अपनी कल्पना के 
अनुसार कारण हूँ ढदने लगीं। अन्त में सब ने कहा--““आज 
कल्याण यहाँ आये थे | उनसे युद्ध के बारे में बात-चीत हुई होगी 
ओर उनके चले जाने पर उसी सम्भन्ध की बातें सोचते रहने के 
कारण मूच्छा आंगयी होगी ।” 

सब को यह बांत ठीक जान पड़ी । महाशनी को भी इसके 
सिया दूसरा कोई कारण न सूम पड़ा। उन्होंने शीघ्र ही राजवैथ 
को बुलवाया। वेश्यव न आफर परीक्षा की । कहा--“अस्तक में 
गहरी चोट आने के कारण ही मूर्च्छा दूर नहीं हो रही है, और 


इसी से ज्वर भी होगया है। मस्तक की जो हातत दीख पड़ती 
कान काक्रक्रक्ात्ाकाक क्र काश क्ष्ाद्रक्षाता कक क्ष का का धधक्ष सा 5 दक्ष 0 9क का थक कि का 


च्वव्क 


दीएबिर्धान १०४ 


खसक्षक्षा॥॥॥0 00989 68089 79 6 ६0709/0689 68 0 क्षद्ठ द 7 शक लात ला छाए हा ७७ 8 
है, उसके साह्नातिक होने का भय है। में अकेले चिकित्सा करने 
का साहस नहीं कर सकता ।” 

सिर में लगाने के लिए लेप का नुस्खा लिखकर वैद्यजी अन्य 
चिक्रित्सकों को लाने के लिए चले गये। महारानी रोने लगीं । 
उन्हें कदाचित्‌ इस एकलौती बेटी से भी हाथ धोना पड़ेगा । थे 
खाना-सोना छोड़कर कन्या की सुश्रूषा करने लगीं। 


[ बह ०] 

घर लौटकर कल्याण शीघ्र मृत्यु का उपाय सोचने लगे। 
अब उन्हें जोवने अ्रेत्यन्त असह्य था । किन्तु मृत्यु का अन्य कोई 
सम्मानजनक उपाय न. देखकर अन्त में युद्ध तक प्राण-रक्षा 
करने के लिए ये बाध्य हुए । 

इस प्रकार मृत्यु का उपाय निश्चित कर लेने के बाद उन्हें 
एक-एक करके न-जान फितनी मधुर-स्मृतियाँ विकल्न करने ज्गीं। 
पिता, माता [विमाता), और प्यारी चित्तोड़-नगरी उनकी अँखों 
के सामने आ-खड़े हुए । कल्याण बचहन से माठ्द्दीन थे, किन्तु 
उनकी स्नेहमयी विमाता कमलदेवी ने कभी उन्हें माँ का अभाव 
नहीं मांलूम होने दिया। उन्हें स्नेहमयी माँ की याद आयी; पुत्र- 
बत्सल पिता की याद ञ्रायी, जो उन्हीं को झुँह देखकर किसी तरह 
जीवन धारण किये हुए हैं। जब वे चित्तोड़ से चले थे, तब किसने 
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सोचा था कि उन्हें इस प्रकार भग्न-हृद्य से ग्राण-त्याग करना 
पड़ेगा ! और यही किसने सोचा था कि युद्ध में इनकी सृत्यु 
होगो ? उन्होंने सोचा था कि युद्ध में यक्षनों को पराजित करके 
जयनाद के मध्य में वे दिल्ली लोढेंगे, ओर उषावत्ती को अर्द्धाॉज्षिनी 
के रूप में पाकर चित्तोर-यात्रा करेंगे । आज उनकी सारी आशाएँ 
निमूल होगयीं। किन्तु, उनके मृत्यु-पथ में भी एक बड़ा विष्न 
बा--उनके पिता । उनकी सत्यु से पिता की क्‍या अवस्था होगो, 
यह सोच-सोचकर वे विकल होने लगे। उन्हें यह भी ध्यान 
आया कि मेरे न रहने पर चित्तौड़ का अधिपति कौन होगा ? 
खन्‍्य दो भाइयों को पिता राज्य के उपयुक्त नहीं सभते, यह बात 
कल्याण जानते थे, तब चित्तौड़ का क्‍या होगा * यही सब 
सोचने-सोचते उसके ध्यान में आया कि आज किरण जीबितं 
होता तो सुमे मरने में कोई कठिनाई न होती। में सुख से मर 
सकता । किरण की स्द्रृति के साथ ही दिलीप और उसके कवच 
को याद आयी । उन्होंने सोचा कि दिलीप के पास चलकर कवच 
देख आबे। इसी समय दिल्लीप स्वर्य ही इसके कमरे में आंगये। 
कल्याण ने कहा--“दिल्ली प ! मैं अभी तुम्हारे ही पास आ रहा 
था। वह कवच देखने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल 
हो रहा है ।” 

दिलीप ने कहा--“मैं भी और किसी काम से नहीं, आपको 
कवच दिखलाने के लिए ही आया हूँ ।” दिलीप ने गले से उतार- 


कर स्वर्णहारन्युक्त कवच कल्याण के हाथ में दिया। कवच में 
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।लिखा हुआ नाम पढ़कर कल्याण आरचय में पढ़ गये। उन्होंने 
ह सुना था कि किरण के गले में उसका नामाह्लित कबच पड़ा रहता 
था, और इसीलिए दिलीप का कबच देखने के लिए वे इतने उत्सुक 
हो रहे थे। उन्होंने अपना आश्चये दिलीप पर प्रकट न करके 
' पूल्ठा--/“यह्‌ कवच सन्‍्यासी ने कहाँ पाया था ९” 
“मेरे गले में ।” 
“अच्छा, सन्‍्यासी ने तुम्हें कहाँ पाया था--यह तुम" 
जानते हो !” 
“उन्होंने कहा था चित्तौड़ में !” 
“नित्तौड़ में" ९४ 
ध््हाँ !! 
“उसके बाद ? इस बारे में उनसे तुमने और क्या-क्या सुना" 
है! मुझे सब बतलाओ ।” 
दिल्लीप ने एक-एक करके वे सारी बातें कल्याण को सुना दीं, 
जो मत्यु के समय सन्यासी से सुनी थीं। कल्याण अरब अधिक 
समय तक अपने मन का आनन्द छिपा न सके। दिल्लीप ही 
किरणसिंह हैं, इस बात में अब उन्हें ज़रा भी सन्‍्देह न रह गया । 
उन्होंने कहा--/इतने दिनों तक में मन-ही-मन जो सन्वेह' कर 
रहा था, वह आज सच निकला । सचमुच ही मेरा यह प्रिय सखा" 
दिलीप मेरा छोटा माई है। आओ, एक बार जी भरकर तुम्हें गले 
लगा ले |” 
कल्याण ने प्रेमपूर्वंक दिल्लीप को गले से लगाकर अस्त में 
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'बिस्तारपूर्वंक उनके जीवन की कहानी उन्हें सुनायी। दिलीप 
आत्म-परिचय पाकर पसन्नता की अधिकता से मूक होगये:। 
'उन्‍्होंने पुनः कल्याण को गले से लगा लिया । कल्याण ने कहद्दू-- 
“एक क्षण पहले में किरशसिंह की पुनःचप्राप्ति के लिए व्याकुलः 
हो रहा था, इसीलिए देवी चतुभुजा मे मेरी मनोकामना पूरी कर 
*दी। में सोचता था, मेरे मर जाने पर चिसौड़ का क्‍या होगा, 
पिता का शोक-निवारण कौन करेगा ? इसी से चतुभुजा मे मेरे 
'पास तुम्हें भेजकर मेरी चिन्ताएँ दूर कर दीं। अब मैं निश्चिन्त 
होकर भर सकूँगा ।” 
कल्याण की बात सुनकर दिलीप को अत्यन्त आश्चर्य हुआ। 
कल्याण ने फहा--“मेरी बातें सुनकर अचरज मत करो। 
जो कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो । पिता की मृत्यु के बाद राध्य का 
अधिकारी में हूँ, यह बात कदाचित्‌ तुम जानते हो | आओ अपना 
'बह अधिकार में तुम्हें देता हैँ, आज से तुम.चित्तौड़ के युवराज 
हो, भविष्य में तुम्दीं राजसिंहासन के अधिकारी होओगे ९? 
कल्याण की बातों का अर्थ दिल्लीप न समझ संके। उन्होंने 
मन-ही-मन सोचा कि युवराज क्या मेरी हँसी कर रहे हैं या 
परीक्षा ले रहे हें ? पर उत्तके गम्भीर अथच विषादपूर्ण मुँड की 
ओर देखने पर उनका यह सन्देह जाता रहा। उन्होंने सोचा 
कि कल्याण सन की किसी गम्भीर वेदना के कारण ऐसा कह 
रहे हैं। अपने-ञ्प ही वे बोल उठे--“नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो 
सकता --भगवती, थह स्वप्न--” 
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कल्याण ने गम्भोर स्वर में कहां--“भाई ! स्वप्न नहीं। में 
सचमुच ही मरूँगा।” 

दिल्लीप चौंक पड़े । मन की बात मन ही में मिल गई। 
कल्याण ने कहा--“श्रचरज न करो, में युद्ध में मरूँगा। तुम' 
वित्तौड़ चले जाओ, थुद्ध में न रहना । क्योंकि युद्ध में यदि हम 
ढोनों ही की झत्यु हो गयी तो पिता की क्या दशा होगी--और 
चित्तोड़ का क्या होगा (” 

इस बार किरणसिंह ने सोचा कि शायद्‌ युद्ध में मृत्यु हो जाय, 
इसी भय ने आज कल्याण को इतना विचल्लनित कर दिया है। 
उन्होंने आश्चर्य से कहा--“यदि आप ऐसा सोचते हैं, तो आप 
ही चित्तौड़ चले जाइये | में ही युद्ध में रूँगा ।--लेकिन आज 
आपको मृत्यु से भय क्‍यों मालूम होता है ! झ्रापके समाच वीर 
पुरुष के निकट यह चिन्ता क्‍यों (” 

/नहीं, में सृत्यु-भय नहीं करता, सृत्युकामना करता हूँ।” 

५क्या--युवराज कल्याण आज सत्यु-कामना कर रहे हैं 
जो पिता के स्मेह से परम सुखी हैं, जिनका नाम सुनकर प्रजा 
आहाद से उन्मतत हो जाती है, शौय॑-बीय में जो जगत्‌ से प्रशंस- 
नीय हैं, संसार में जिनके निकट कोई अभाव नहीं है, जो सब 
प्रकार सुखी हैं, उन्हें आज जीवन से वैराग्य उपस्थित हो रहा 
है-- क्या आप मुझे इस बात पर विश्वास क्रमे को कहते है? 
भ्रुवरण, ऐसी बात कहकर आए मेरे हृदय को और व्यधित न 
कीजिए |” 
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“यदि तुम मुके ज़रा भी चाहते हो, तो मेरे जीवन की 
कासना न करो । मरकर ही में सुखी हो सकूँगा। किरणासिंह, 
आज राह का एक भिखारी भी सुमसे ज़्यादा सुखी है। कल तक 
मैं सुखी था, तुम मुके सुखी कह सकते थे, लेकिन आज से मुझे 
कोई सुखी नहीं कह सकता ।” 

इतना कहकर कल्याण चुप होगये। आँखों से दो बूँद 
आँसू टपक पड़े। किसी तरह वह आवेग रोककर । उन्होंने फह्टा-- 
“तुमने क्‍या कभी किसी को प्यार किया है ? यदि भेम सें कमी 
तुम्दें निराशा हुई हो, तब शायद तुम मेरे कष्ट की कुछ कल्पना 
क्र सको, लेकिन में देवी आशापूर्णा से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा 
कष्ट किसी शत्रु को भी न मिले |!” 

उस वीर की आँखों से आँसू गिरते देखकर किरणसिह का 
हृदय बहुत व्यथित हुआ । उन्होंने सोचा कि नितान्त शस्मीर 
दुःख के बिना कल्याण के हृदय की यह दुर्बज्षता प्रकाशित नहीं 
हो सकती थी। उन्होंने कद्य--“ प्रेम करके आप किस प्रकार 
निराश हुए ? मह्दाराज तो आपको ही जामाता बनावेंगे। तो 
क्‍या राजकन्या आपकी असली प्रेम-पात्री नहीं हैं ?? 

कल्याण ने भग्न-हृद्य से कहा--“हाँ, बद्दी पापियी मेरी 
असली अ्णयिनी है। विश्वासधातिनी जानकर भी मैं उसे भूल 
नहीं पाता हूँ ।” 

दिलीप ने आश्चर्य से कह्य--“क्या ? राजकुमारी विश्वास- 


घातिनी हैं ! यह आपने केसे सम्भव मान लिया (” 
क्रपषप्द्रप्रद्पप्फ््षद्ातपपातचााद्ाधक्षद्षवद्ाद्रद्ातक्क्ाद्रक्षद्षाएद्दात ता तछ 


क्र 


दीए-निर्वाश १३१ 
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इस प्रश्न से राजकुमार का रक्त फिर खौल खठा। बड़े कष्ट 

से अब तक उन्होंने किसी तरह हृदय को शान्त किया था, अब 
उसे सँभाल न सके । बोल उठ-“हाँ, हाँ, वही पाहिनी, वही 
विश्वासधातिनी, वही दुराचारिणी--लेकिन नहीं, शानशून्य 
होकर में किसका नाम ले रहा हूँ ? उसका नाम उद्लारण करने 


से भी जीम कलनह्लित होती है। अब नहीं--अब उसका नाम 
न लेना |” 


दिलीप को आश्चर्य हुआ, हृदय में दारुण व्यथा हुई। यह 
ती वे समझ गये कि राज्यकन्या ने किसी कारण से इनके हृदय में 
गहरा आघात लगाया है, पर और कुछ पूछने का साहस न कर 
सके | उन्होंने अत्यन्त कातर होकर बार-बार कल्याण को 
समभाया कि आप मरने का बिचार छोड़ दे', किन्तु जब फ़िसी 
प्रकार वे कल्याण का मन न बदल सके तो उच्छ वसित हृदय से 
कह उठे--“भगवान आपको शान्ति दे', आपकी रक्षा करे |? 
कल्याण के ओठों, पर गम्भीर अविश्वास .की हँसी दीख पड़ी। 
उन्होंने कद्दा--““अब मेरी शान्ति केवल तुम्हारी बात पर है। 
भाई, यदि तुम चित्तोड़ जाने को राज़ी'होजाओ, तभी मेरे मन को 
असली शान्ति मिल सकेगी।” किरण के हृदय में मानों ख्न 
जम गया। उन्होंने रुद्धशवांस से कहा--“तब यही हो । भगवान्‌ 
आपको शान्ति दे', आपकी रक्ां करें ।” कुछ देश तक दोनों ही 
चुप रहे। थोड़ी देर बाद किरणसिंह एकाएक बोल छठे--'मैं . 


कविचन्द्र के उद्धार के लिए जाना चाहता था |” 
परश्छ्ष्कक्ाक्षक्षक्कारात्क्ललत्षप्रक्षफ्द्ातक्द्यद्षव्षद्षक्षक्षक्षक्षक्षक दा कक्षा छा 5. 
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“इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है | तुम युद्ध के समय यहाँ " 
न रहो, यही मेरी इच्छा है। तुम प्रजावत्सल और दीघजीबी 
होकर सुखपूवक राज्य करते हो, ओर तुम्हें पाकर पिताजी' 
प्रसन्न हैं, जानकर में सुखपू्वक मर सकूँगा । ““***'तो, यह हम 
लोगों का श्रन्तिम मिलन है ।” 

कल्याण फिर एक बार स्नेह-भरे हृदय से दिलीप को गले 
लगाकर विदा हुए | दिलीप आँसू-भरी आँखों से शून्य की ओर 
ताकते चुपचाप खड़े रहे, और उंनकी अन्तिम बातों के उत्तर में 
अपने-ही-आप बोल उठे---“भगवान करे, ऐसा न हो |” 


[ १७ | 

महाराज समरसिंह ने उसी दिन कल्याण के मुँह से अपने 
खोये हुए पुत्र किरणरसिंद्‌ की पुन:-आप्ति का सम्बाद पाया | बहुत 
दिनों के बाद आज सहसा उन योगीन्द्र के मुखमण्डल पर 
आनन्द विभासित हो उठा । किरण को बुलाने की आज्ञा देकर 
कम्पित कलेबर ओर आनन्दित हृदय से वे उनको प्रतीक्षा करने 
लगे। विल्लीप के आने पर समरसिह स्थिर नेत्रों से उनकी ओर 
देखते रह गये। वे आत्म-विस्पत होगये, मुँह से आवाज़ न 


्त्र्क्ष्य्क्याछशाता तक का क्षय प तसाक्षयाा धक्का छत खत पारा पर तर छाए का 
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निकली; नीरब,स्पन्दनहीन नेत्रों से, प्रस्तर-सूर्ति की तरह चुपचाप 
खड़े रहे । 

यह क्या ? यह दिलीप ही क्या उनका किरणसिंद है ? यही 
क्या वह उनका खोया हुआ बच्चों है ? इसीलिये क्‍या दिलीप 
को पहले-पहल देखते ही उन्हें किरण की याद आयी थी ? इसी- 
लिए क्‍या इसे देखते ही उनके मन में सन्‍्तान-स्नेहः उत्पन्न हुआ 
था ? यह सुन्दर युवक कया सचमुच ही उनका किरणा है? 
उनका तीन वर्ष का बच्चा क्‍या सचमुच हो अब इतना बड़ा हो 
गया है ? दिलीप को देखकर उनके मन में ऐसा ही चिन्ता-स्नोत 
उच्छृवसित होने लगा । उन्‍हें निस्तब्ध देखकर कल्याण ने किरण 
के आगसन का सारा इतिहास धीरे-धीरे बतला दिया। अब 
समरसिंह का ध्यान भज्ञ हुआ | इतने दिनों से जिस दुःख से 
उन्नका हृदय टूट-सा रहा था, वह आज दूर हुआ । वह गम्भीर 
राजर्षि भी आज क्षण-भर के लिए आनन्द से अभिभूत होगये। 
मानव-हृदय की दुबेलता थे छिपा न सके, उन्होंने बारम्वार पुत्र 
का मुख-चुम्बन किया; गले से लगाकर गोद में बैठा लिया। 
आलन्दाश्रु से उत्के कपोल भीग गये। उन्हें कितता आनन्द 
हुआ, यह वर्णन करके बताया नहीं जा सकता । अन्त में अनेक 
प्रकार की बातों के वाद कल्याण ने युद्ध के पहले ही दिलीप को 
चित्तौड़ भेज देने का प्रस्ताव किया । उन्होंने कहा--'फिरण को 
अभी अच्छी तरह से अस्त्र-शिक्षा नहीं मिली। युद्ध में इन 
का रहना ठीक नहीं है। इन्हें चित्तीड़ भेज दीजिये। यदि युद्ध में 
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इन दोनों दी की मृत्यु होगयी, तो आपको बड़ा कष्ट होगा और 
चिक्तौड़ का राजा भी कौन होगा ? किरण को चित्तौड़ भेज देने 
से यह भय जाता रहेगा ।” यह बात समरसिंह के जी में बैठ 
गयी । किरण को शीघ्र ही चित्तौड़ भेज देने का निश्चय हुआ। 

किरणसिंद ने चित्तोड़ जाने से पहले कविचद्धने उद्धार के लिए 
समरसिंह की आज्ञा माँगी । कल्याण के समझाने पर समरफसिह 
ने इसमें आपत्ति न की । 

बिल्ली आने के बाद से अनेक कामों में लगे रहने पर भी 
किरण शैलवाला को भूल न सके थे। कब युद्ध खत्म हो, और 
कथ वे शैज्घाला की खोज-स्बर लेने अजमेर जायें, यही चिन्ता 
हमेशा उन्हें लगी रहती थी । सब के दिन बीतते थे, किरण के 
दिन काटे नहीं कटते | रैलबाला फी याद आते ही उन्हें न-जाने 
कितनी बातें याद आती थीं। बचपन के वे दिन, जब ते शैंल- 
बाला के साथ पवत-पबत पर खेलते-फिरते थे, उनकी आँखों के 
सामने नाच उठते थे। इन बातों को सोचते-सोचते उन्हें ऐसा 
मालूम होता, मानो वे उस समय के दिलीप बनकर शैलबाला के 
साथ खेल रहे हैं । पर सहसा उनका मोह दूर हो जाता--हलें; 
याला कहाँ है ? वे अकेले बैठे हुए हैं | शैलबाला|यहाँ नहीं, अज- 
भेर में है । यदि अविवाहिता ही हो तो क्या उसे दिलीप की याद 
होगी ? राजबंशीया शैज्बाला क्या अज्ञावकुलशोल दिलीप को 
अब तक याद रखेगी ? अट्टालिकावासिनी शैलबाला अब क्या 


उस कुटीरबासी ।दिल्लीप से विवाह करना पसन्द करेगी ? तब « 
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घनके मन में यह दुराशा क्‍यों है. ? वे अजमेर से अपना मन 
हटा क्‍यों नहीं सकते ? बचपन की बात याद करके जितना हर्ष 
होता, इन सब बातों को सोचकर थे उतने ही दुखी हो जाते थे। 
आज अपना परिचय पाकर वह चिन्ता बहुत-कुछ दूर हुईं। मन 
में आशा फा सम्बार हुआ। मन-ही भन उन्होंने सोचा, यदि 
शैलबाला का विवाह न हुआ होगा तो मेरा परिचय पाने पर 
| छसके इन्कार करने का कोई कारण नहीं है। और, यदि विवाह 
होगया हो ? “तो आशा, तुम बिदा हो जाओ | सुख, तुम सदा 
के लिए मेरा साथ छोड़ दो । शैज्बाला विवाहित है या अविया- 
हित, यह जानने के लिए किरण का हुदुय व्याकुल्न हो उठा, 
लेकिन अपने सुख के लिए कतंव्य की अबहेलना करना उन्होंने 
सचित न समझा । निश्चय किया कि कविचन्द्र का उद्धार करके 
तब अजमेर जायेंगे । 
पृथ्वी राज-आदि सब लोगों ने उसी दिल किरणसिंह की पुन- 
प्राप्ति का सम्बाद सुन लिया और शीघ्र दी यह खबर चारों ओर 


फैल गयी । 


नाना नाना गण अमल 


शक्षक्रश्क्ातष्ाक्राह्ादध्ाप्रद्ाक्षक्षप्रधद्ाए दा ध्ाक्ातक्रावकप् रक्षा दक्षता कफ क पाते 


[ १८ ] 

प्रथ्वीराज राजमहल के एक कमरे में खिड़की के पास खड़े 
होकर न-जाने क्‍या सोच रहे हैं | मुँह मलिन हो रहा है, हृदय 
अनेक चिन्ताओं से पूर्ण है। वे चिन्ताओं को हृदय से दूर करना 
चाहते हैं, पर सफल न होने पर दुखी हो रहे हैं। थोड़ी देर बाद 
उन्होंते मनन्‍्त्री को बुल्लाया। भन्‍्त्री के आने पर राजा से कहा-- 
“युद्ध से कुछ पहले हम लोगों को थानेश्वर पहुँच जान्म चाहिए। 
अब एक सप्ताह के बाद मैं बहाँ सेना के सहित पहुँच जाना चाहता 
हूँ। बहाँ शिविर बनाने के लिए आदमी भेज दो। वहाँ जाकर 
हम लोग युद्ध के लिए तैयार रहेंगे। रोगिणी कन्या को लेकर 
महारानी भी हमारे साथ चलेंगी।” 

युद्ध की बात समाप्त करके महाराज ने कहा--“चन्द्रकवि के 
उद्धार के लिए तुमने क्या उपाय किया ? इस बार चारों ओर, 
अमड्ल के लक्षण दीख रहे हैं। उषावती बीमार है, उसके बचने 
की आशा नहीं; सेनापति अखिलसिंह रोग-शय्या पर हैं, कबि- 
चंद्र का पता नहीं,--वे जीते हैं कि मरे, इसका कुछ ठीक नहीं । 
इस बार युद्ध के लिए सभी हतोत्साह हैं। उषावती की बीसारी 
के कारण किसी के मन्र में प्रसन्नता नहीं है। यदि इस समय मैं 


निरुत्साहित हो जाऊँ तो क्‍या होगा ! मन में सुख न रहने पर 
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भी उसे प्रमाशित करना उचित नहीं है। तुम सेना को इकट्ठी 
'करो, में ज़रा उसकी सजावट देखना चाहता हूँ ।” 
महाराज की आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए सन्त्री 
चले गये । 
इधर कविचन्द्र का उद्धार करने के लिए, सब से विदा होकर, 
किरणसिह ने उसी दिन दिल्ली से श्रस्थान किया। भाई को चित्तौड़ 
भेजकर कल्याण ने अपना भ्त्यु-पथ परिष्कृत देखा, पर मरने के 
पहले उन्हें अपनी एक प्रतिज्ञा और पूरी करनी है। उन्होंने 
,शुलाब से वादा क्रिया था कि यदि वह अपनी बात का प्रमाण 
दे सकेगी तो वे उसका उपकार करेंगे। वह तो अपनी बात अमा- 
'शित कर चुकी, 'अब युवराज फैसे लसका उपकार कर सकते हैं, 
यही सोचने लगे । इसी समय रोते-रोते गुलाब ने स्वयं ही युव- 
'शाज के कमरे में प्रवेश किया। उधावती की बीमारी देखकर 
उसका हुदय आत्म-दुंश की ज्वाला से जल रहा था, अतः वह 
कुमार के निकट अपना अपराध स्वीकार करके अपने हृदय का 
आर कम करने के लिए आज आयी थी। आकर बह कुमार के 
पैरों पर लोट गयी। बोली--“मैंने जो कुछ किया हैं, उसके लिए 
मुमे क्षमा कीजिए ।? 
शुलाब के मुँह से यह बात सुमकर आश्चये से राजकुमार ने 
'कहा[ «तुमने क्या किया है १”? 
“मैंने क्या किया है ! मैंने फूट बोलकर चिरकाल के लिए, 
आपका सुख छीन लिया है ।” 
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“तुमने मेरा सुख छीन लिया है, इसलिए तुभ मुझसे क्षमा 
चाहती हो, लेकिन मैं इसके लिए तुमसे असन्‍्तुष्ट नहीं हूँ। मैं 
अमृत के भ्रम से विष पीने जा रहा था, तुमने यहः मुझे बता 
दिया । यद्यपि वह अमृत नहीं था, इस कारण से में शोक-सागर 
में बह रहा हैँ, किन्तु विष्पान करने से बच गया, इसके लिए 
तुम्हें धन्यवाद देता हूँ । तुम्दें में क्षमा क्या करूँ, बल्कि पहले मैंने 
तुम्दारी बात नहों मानी, इसके लिए मैं ही तुमसे क्षमा 
साँगता हूँ।” 

“आप मेरी बातों पर अविश्वास करके मेरे हृदय की ज्वाला 
न बढ़ावे'। असल में दोषी में हूँ, मेंने ही अपने सुख के लिए यह्‌ 
जघन्य कार्य किया है और जिस सुख के लिए यह काम किया, 
मुझे वह सुख भी न मिल सका । दारुण यातना से आज मेरा 
हृदय जला जारहा है। मेंने जिस प्रकार आपको चिर-जीवन के 
लिए दुखी किया, उसी भ्रकार में भी कभी सुखी न हो झकूँगी।'! 
यह कहकर उसने थे सारी बातें कल्याण से कह डालीं, जिस 
कारण से वह इस कार्य में ग्रवृत्त हुई थी। इन सारी बातों को 
झुनकर कल्याण विचलित हुए, पर पूरी तोर से विश्वास न कर 
सके । इसके पहले हृदय में जो विश्वास इतना बद्धमूल हो गया 
था, वह गुलाब की इस समय की बातों से सहसा दूर न दो 
सका । उन्होंने कह्ा--“शुल्लाब ! में बच्चा नहीं हूँ। तुम जिसकी 
सिखाई हुईं भ्राज इस तरह की बातें कर रही हो, बह में जानता 
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गुलांब कांतर होकर कह उठी--“युवराज, क्षमा कीजिए । 
यह अविश्वास मन से दूर कीजिए। राजकन्या कुछ भी नहीं 
, ज्ञानतीं । वे बिल्कुल निर्दोष हैं। आप मेरी बातों पर विश्वास 
नहीं करते तो न करें, किन्तु ये पत्र आपको मेरी बातों की सचाई 
का सबूत छेगे ।” यह कहकर उसने कुछ पत्र राजकुमार के हाथ में 
रख दिये। ये विजय के पत्र थे, जो उसने गुलाब को समय-समय 
पर लिखे थे | कल्याण ने उनमें से एक पढ़ा-- 

्राशाधिके शुलाब, 

सुना है आज कल्याण राजकुमारी के पास जायँगे। यदि 
सचमुच ही जायें तो मुझे बता देना ओर गुप्त द्वार खोल रखना, 
क्याँकि मैं भी एक बार वहाँ जाना चाहता हूँ । बिता मुझे राज- 
कुमारी के कमरे में देखे राजकुमार के मन्त का सन्देह पक्का न होगा । 
गुलाब ! में आशापूर्णा से प्रार्थना करता हूँ,--तठुम भी कहो कि 
हमारा मनोरथ पूरा हो--शजकुमार के हृदय में आग जल उठे, 
आज से उनके बीच में चिर-विच्छेद उपस्थित हो; राजकुमारी ने 
मुझे प्रेम में निराशा किया है, आज से वे भी अपने प्रेम में निराश 
हों; जिसे उन्होंने प्यांर किया है, वह जीवन-भर उन्तका मुँह न 
देखना चाहे। ऐसा होने पर गुज्ञाब, हमारी आशा पूर्ण होगी 
ओर तुम्हें पाकर में सुखी हो सकूँगा। 

तुम्हारा चरणाशित--विज्यसिंह |” 

कल्याण ने जितने पत्र पढ़े, सब इसी अभिप्राय के थे | पढ़ते- 

पढ़ते उनका शरीर रोमांचित हो उठा। विजय की घूतता वे 
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सममक गये । किन्तु, फिर भी इतनी मानसिक यातना भोग लेने 
के बाद सहसा इस सुख-सम्बाद पर विश्वास करने को जी न 
चाहा। उन्हें यह सब स्वप्न मालूम होने लगा, उनके शरीर का 
शोखित स्तब्ध होगया; बे जीवित हैं या मत, यह वे स्वयं ही न 
समभ सके | 
, शुलाब ने पुकारा -“युबराज !” 

युवराज चौंक उठे, उनकी चिन्ता का स्रोत द्ूट गया। वे सोच 
रहे थे- “यह क्‍या सच है ? उषावती क्या सचमुच ही निर्दोष 
है ? तब क्‍या उस राजबाला के निकट में ही अपराधी हूँ? अपनी 
उषा को कया पुनः अपनी कह सकूँगा १” उन्होंने ह्॒ष-कृम्पित 
स्वर में कहा--“शगुलाब ! सचमुच ही क्या देवता सेरे ऊपर प्रसन्न 
हुए हैं ? सचमुच ही क्‍या मेरी उप निरपराधिनी है? या में 
स्वप्न देख रहा हूँ ” 

“युवराज ! सन्देह दूर कीजिए; मुझसे आपका दुःख देखा 
जहीं जाता ।” 

इस बार युवराज ने प्रसन्नतापूवक कहा--“तब निरफ्राधिनी 
उषा के निकट मैं ही अपराधी हूँ। में अभी जाकर और उनके « 
शरण पकड़कर उनसे क्षमा मार्गूंगा। उनकी प्रकृति जैसी कोमल 
है, वह अवश्य मुझे क्षमा कर देंगी। तुमने अपराध जरूर किया 
है, पर आत्म-दोष स्वीकार करके उसका प्रायश्चित भी कर लिया । 
मैं तुम्हें क्रमा करता हूँ । तुम्हारी बातों से आज के पहले में जेसी 


यन्त्रणा भोग रहा था, आज वेसा ही सुखी दोगया ।” 
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गुलाब ने दीधे निःशवास छोड़कर कहा--“आपकी बात से 
यह मालूम होता है कि राजकुमारी की बीमारी का हाल आपको 
नहीं मालूम । आप जब से उनके पास से आए, वे बेहोश पड़ी हैं। 
उनके निकट अपराध स्वीकार करके आप उन्हें सुखी न कर 
सफेंगे | टूटा हुआ दिल लेकर ही कदाचित्‌ उन्हें प्रस्थान करना 
पड़ेगा । हाय ! आपलोग यदि फिर किसी परह सुखी हो सकते 
तो कदाचित्‌ में भी सुखी होती ।” यह बातें कहते-कहते गुलाब 
की मुख-भज्नी विक्ृत दोगयी, आँखें फैल गयीं, भोहें सिकुड़ गर्मी, 
बह पागल-सी हो गयी। सारी बातें कहकर गुलाब कह उठी-- 
“राजकुमारी शायद श्रब न बचेंगी- हाय, हाय ! उनकी हत्या 
करनेबाला और कोन है १” ओर छाती पीटकर उसने अपने-आप 
ही उत्तर दिया--“यही पापिनी !” यह कहकर तेजी से वहाँ से 
चन्ली गयी । 

राजपुत्र बजाहत की तरह बैठे रह गये । 
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एक ओर दुर्ग है, दूसरी ओर दिल्‍ली का राज-आसाद॑ ओर 
बीच में विस्तृत प्रान्तर फेला हुआ है--उसी मेदान में आज 
प्रथ्बीराज की विशाल सेना एकेजित हुई है। देवी की पूजा कर 
चुकने के बाद थानेश्वर की यात्रा के लिए सब लोग उत्सुकता- 
पूषक प्रतीक्षा कर रहे हैं। चारों ओर घोर निस्तब्धता और 
ग॑म्भीरता छायी हुई है। कभी-कभी घोड़ों के हिनहिनाने और पेर 
से ज़मीन खोदने के कारण शब्द हो जांता है, वथा योद्धाओं की 
खुली हुई तीखी तलवारें कनकना उठती हैं। 

पूर्व निश्चय के अनुसार सेना चार भागों में बाँदी गयी है । 
पहली ओर दूसरी श्रेणी में अठारह-अठांरह हजार सिपाही हैं 
ओर तीसरी श्रेणी में बारह हज़ार--जों कल्याण के अधीन हैं । 
चौथी श्रेणी के लायक विजयसिंह हैं,और इनके आधीन दस देजार 
सिपाही हैं। सभी श्रेणियाँ दो दलों में बैंटी हुई हैं--घुड़सवार 
ओर पैदल । इस प्रकार अपने-अपने अश्ज-शश्लों से सहज्लित होकर 
सारी सेना मेदान में खड़ी है। मेदान के दूसरे छोर पर असंख्य 
हाथी, झँट, बैल, पाल्की, बहली तथा भोजन और अखों से 
लदी हुई गाड़ियाँ और उनके पहरेदार, तोपें और गोलों से मरी 
हुई गाड़ियाँ खड़ी हैं। राजधानी में थोड़े ही जोग बच रहे हैं, 
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बाक़ी सभी लोग यह रण-सज्वा देखने के लिए मैदान तथा उसके 
आस-पास उमड़ आये हैं। सहसा घोड़ों के दौड़ने की तेज आवाज़ 
सुन पड़ी और साथ-ही-साथ सहस्र-सहस्त कण्ठों से निकली हुई 
जय प्रध्वीराज़ की जय”, जय समरसिंह की जय! की जय- 
श्वति से दिगन्‍त प्रतिध्यनित हो उठा । इस जय-ध्वनि के बीच में 
चार बर्माकृत अश्वारोही आकर चारों सेनाओं के सामने खड़े हो' 
गये । लड़ाई का बाजा बजने लगा; सेना का, नगरवापियों का 
और घोड़ों का हृदय उन्मत हो उठा | उत्साह की तरक्ञों से सारा 
मैदान उछबसित हो उठा । कहना न पड़ेगा कि ये चारों सेनापति 
प्रथ्वीराज, समरसिंह, कल्याण और विजय हैं। 

ये चारों सेनापति चार श्रेणियों के सामने जा खड़े हुए। प्ृथ्वी- 
गाज ने ज-जाने कया सट्लेत किया, झट चारों ओर निस्तब्धतक 
छागयी--कोलाइल स्तब्ध, जय-ध्वन्ति स्तब्य, रण-वाद्य स्तब्ध, 
सभी निश्तव्ध होगया। प्रथ्वीराज उस निश्तब्धता को, ओर 
सैनिकों तथा श्रोताओं के हृदय की कँपाते हुए कहने लने-ज्षत्रिये 
बीरो ! गत बर्ष ययन ज्त्रिय बीये की तेजस्थिता और क्षत्रिय 
खड्ग की तीतुणता का जो अनुभव कर गये हैं, उस प्रयजय का 
कलडू आज भी उन्हें कलछ्वित कर रहा है। जिस मुहम्मद गौरी 
को हम लोग दो-दो बार पकड़ लाये थे,किन्तु क्षत्रिय के क्षमा-गुण 
के कारण ही जिंसे दोनों बार छोड़ दिया था, बही आज स्लेच्छों 
की सेना लेकर फिर हमारी आर्य-भुमि को अपविन्न करने ऋयगा 


| वीरो ! यदि तुम आर्य-नाम की गौरव-रक्षा करना चाहते दो, 
आयाशपत्षक्षाएक्षत् दा धक्षाउ सादर क्षक्ाप् 9 0 की छ एक शाप का धा धथाक्ष प्रद्राध्षक्षा का ता ड छदातक ॥ 


जीप-भिर्याण ११४ 


0 शाशाखाकाउ छाल क्र ता हु खा छत छा छा 2-2 छत 2 कक का शा लाए 09 क छा छा तो हा 
यदि यवनों के द्वारा पद-दलित नहीं होना चाहते, यदि अपने 
प्रासों से प्रिय छी-पुत्र-कन्या-आदि को यबनों के द्वारा सताये 
जाते नहीं देखना चाहते, यदि हिन्दू-घम्म के प्रति,हिन्दू मठ-मन्दिरों 
के प्रति तुम्दारे मन में कुछ भी अ्रद्धा-भक्ति हो. तो इन स्लेच्छों 
को ऐसी सीख दो कि फिर ये सिन्धु-नद पार करने का साहस न 
करें| तुम लोगों में क्या कोई--” प्रथ्वीराज की बात ओर न सुन 
'पड़ी, सहसा चारों दिशाएँ मानों आलोड़ित हो उठी, सिपाहियों 
की उत्साह-ध्वनि से, अशझों की कतमनांहट से, घोड़ों की हिन- 
'हिनाहूट से ओर जनता की जय-ध्वनि से पृथ्वीराज की आवाज़ 
'लछिप गयी। थोड़ी शान्ति होने पर उन्होंने फिर कहा--“तुम- 

लोगों में में क्या कोई ऐसा कायर है, कोई ऐसा अचक्षत्रिय अनाये 
है, जिसे उत्तेजना की बातें सुनाकर उत्तेजित करने की जरूरत 
पड़ेगी ? यवनों की पराजय ही तुम्हारा उद्देश्य है, देश की रक्षा 
ही तुम्हारा ब्रत है, और वीर-श्रेष्ठ समरसिंद स्वयं तुम्हारे सहायक 
हैं, ऐसी दशा में तुम्हारे शरीर का एक-एक बूँद रक्त ही तुम्हारी 
उत्तेजना के लिए काफ़ी होना चाहिए। योद्धाओ ! उसी बीर-तेज 
'से, उसी क्षत्रिय प्रताप से, आओ, आज हम यबनों का विध्व॑स ८ 
करने के लिए अग्रसर हों |”? 

'. पृश्वीराज की बात खत्म होते--होते फिर चारों ओर से 
कोलाहइल उमड़ पड़ा, फिर वही जय-ध्वनि, फिर वही अख्यों की 
“मनमनाहट--सातों स्वर्ग तक़ मानों काँप उठे | लड़ाई के बाजे 
'बजने लगे | उसी फोलाहल में चारों सेनापतियों ने अपना घोड़ा 


फ्रक्षक्षक्षक्ाक्रक्ा कक सका कक्ष हक शक भा छाए, दा 2 छ््ालामल साय फावक्ष क 


१२५ अपल्यास: 
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बढ़ाया, उनके पीछे क़तार बाँधकर अश्वारोही ओर पैदल सेना 
' चली | फिर असंख्य सजे हुए हाथी, अ्रश्व और हँटों के द्वारा 
चलनेवाली गाड़ियाँ, श्रेणीवद्ध होकर, आसमान तक छड़ती हुई 
गये के बीच से स्कन्धाबार की ओर चल पड़े। 


नारे भपनननन लेजनननतत सीजन 


[ २० | 

कविचन्द्र के पास से लोटकर अनाथ ने ग्रभावती-आदि को 
ख़बर दी थी कि कवि यवन-शिवर में गये हैं | उसके बाद से उनका 
कोई पत्र-आदि न पाकर प्रभावती बहुत चिन्तित हुई । शैल्बाला 
से अपने मन की चिन्ता कहने पर वह कदती--अपने प्रियजनों 
के सम्बन्ध में स्वभावत:ः ही ऐसी चिन्ता उठती रहती है। कवि 
'ऐसे आदमी ही नहीं हैं कि किसी विपत्ति में एड़े' | जान-बूककर 
ही, किसी-न-किसी कारण से वे पत्र नहीं भेज रहे हैं ।” 

रात अधिक बीत गयी थी। सारा संसार सोया हुआ था, 
पर प्रभावती की आँखों में नींद न थी। वे अपने पल्ँग पर लेटी 
हुईं कवि के बारे में चिन्ता कर रही थीं, पास ही शैलबाला गद्दरी 
नींद में सोयी हुई थी। प्रभावती ने भी खोने की चेष्टा की, पर 
नींद नहीं आयी | सोये-सोये जब जी ऊब गया तो उठकर पल्ँग 


पर ब्रेठ गयीं और शैज़्बाला की ओर टकटकी लगाकर देखने 
परश्ाध्रद्रक्षद्क्ाप्त शा शत सात क्ष फ्रद् शाध्ष लक दा कपल क्षक्षका शक शा हल छा कक्ष कक. 


दीप-वियाश श्ब्६ 
झफतताकातदद्ातात्ाालाात लत हा पतला क्षत्रक्षात चलाता व व कल धक्षिस का 

लगीं । खिड़की से आकर चन्द्रमा की किरणें शैलबाला के मुँह 
पर पड़ रहीं और उसके सौन्दर्य को दूना फर रही थीं। उसके 
झोठों पर पसीना हो आया-था, प्रभावती ने छसे स्नेह से पोंछ 
दिया । देखा, शैलबाला के ओठ म्दु द्वास्य से इंषत्‌ उन्‍मीलित हो 
रहे हैं, मानों वह कोई सुख-स्वप्त देख रही हो । प्रभावती ने धीरे- 
धीरे उसके दास्य-बिकसित ओठों को चूम लिया | घनकी आँखों , 
से निकलकर दो बूँद आँसू शैज्बाला के गानों पर गिर पड़े । 
अ्रभाषती ने हल्के-से उन्हें पोंछ दिया, फिर अपनी जगह आ-बैठीं 
ओर मन-ही-मन बोली--““बालिका ! तुम्हीं सुखी हो ।” 

सोचते-सोचते रात्रि के अन्त में (प्रभावती की आँखें कपक 
गयीं थोड़ी ही देर बाद कोई बुरा सपना देखकर चौंक उठीं, 
नींद दर: गयी । देखा--सबेरा दो रहा है। शैलबाला भी पास 
नहीं है । अकेले सोयी-सोयी थे रोने लगीं। सन थोड़ा शान्त हुआ 
तो पलंग छोड़कर खिड़की के पास आ खड़ी हुईं । देखा, शैल- 
बाला नदी के किनारे खड़ी होकर नदी की तरज्न-लीला देख रहीं 
है।वे भी बारा की ओर चल पड़ीं। नदी के पास आने पर 
सहसा वीणा की मधुर ध्वनि उनके कानों सें बज उठी । वे वहीं, 
खड़ी होगयीं। उन्हें मालम हुआ कि शेलबाला के गाने र्कीँ 
आवाज से उन्हें बोणा का अ्रम होगषा था। वे ओर दूर न जाकर 
एकाग्र-चित्त से शैलबाला का गीत सुनने लगीं | 

गीत सुनकर प्रभावतती का हृदय उच्छूवसित हो उठा। वे 
शैल्नबाला के पास चली गयीं। उन्होंने देखते ही शैल ने कहा-- 


सदक्षद्ात609 00092 क्षक्षाज ज्नवदेआ/उत क्षक् द का का 52579 छा 007 9 60 के 


श्ब््ञ . भ्पृन्यास 
सल्लज्ञन्षक्षक् (69900 05907 छछ 0 कषतकत ते छह क लात शक 85090 8 


“ओ हो ! चेहरा उतरा हुआ क्यों देख रही हूँ  द्नि-रात उदास 
ही बनी रहोगी ?” 

प्रभावती' ने कहा--“आज सबेरे ऐसा बुरा सपना देखा है 
कि जी न-जाने कैसा कर रहा है। एक क्षण भी यहाँ रहने को 
जी नहीं चाहता ।”? 

दिन-भर व्यर्थ की बातें ! सोचती रहोगी तो रात को सपना 

“बुरा न देखोंगी दो और क्या ?” 

“व्यर्थ फी बातें ! तुम्यारी यही बात सुनकर मेरा 
जी जल उठता है, तुमसे अपना दुःख कहने की इच्छा नहीं होती। 
वे यवनों के शिविर में गये हैं, अभी तक दिल्ली नहीं पहुँचे ! उनकी 
एक चिट्टी भी नहीं आय/, इससे भालूम दोता है कि ज़रूर वे 
गिर फ्तार होगये और तुम +हती हो कि व्यर्थ की चिन्ता है !” 

“अदा ! रोते-रोते तुम्हारी आँखें फूल गयी हैं । तुम हँसो 
था रोओ, हमेशा सुन्दर लगती हो । तुम इस समय सोने पर भी 
भुन्दर लग रही हो, जैसे कमल के फूल पर ओस पड़ी हुई हो। 
कविचन्द्र के भाग्य में नहीं है, इसी से यह शोभा थे नहीं 
देख सके।” 

प्रभावती ने नाराज़ द्ीकर कहा--तुम्हें दुःख के वक्त भी 
दिल्लगी सूकती है! जान पड़ता है, तुम्हें अब भी यह नहीं 
मालूम कि प्रेम क्या दोता है !” 

“नाराज़ होगयीं ? अच्छा तो चलो, हम लोग कमर बाँधकर 
यबतों के शिविर से तुम्दारे म्राणमाथ को छुड़ा ल्ावें |” 
आकतवव्ाद्कादातफ्प्फाप्रकतयाशाकद्ा प्तद्यत्परद्षक्षक्षदादााध दचपव पदक 


डीप-लिर्वादध श्श्ट 
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“तुम्र तो ठट्टा कर रही हो, लेकिन मुझे सचमुच यही इच्छा 
हो रही है।” 

“ठट्गा नहीं, में भी सचभुच' ही कह रही हूँ।” 

“तुम मुझे और न जलाओ । मैं तो खुद ही अपने दुःख से मर 
रही हूँ । तुम कहाँ तो मुर्के दिल्लासा देतीं, उल्टे जला रही हो.” 

शैलबाला ग्रभावती को प्यार करती थी। वह प्रभावती के 
दुःख से दुखी न हो, यह बात नहीं; लेकिन उनके दुःख को भुलाये 
रखने के लिये ही वह हमेशा प्रसन्न रहतो और हँसी-मज़ाक़ किया 
करती थी। आज उसकी बातों से प्रभावती को बहुत दुःख हुआ 
है, यह जानकर उसने गम्भीर होकर कहा--“बहन, ऐसा न 
सोचो । तुम्हें कष्ट देने के लिए में हँसी नहीं करती, बल्कि वुम्हारे 
दुःख को अलाए रखने के लिए। इस समय मैं जो कह रही हैँ, बह 
मज़ाक़ की बात॑ नहीं | चलों, हम दोनों जने दिल्‍ली चलकर उनके 
जद्भधार का कुछ उपाय करें |” 

“किस तरह १” 

“कविचन्द्र सचमुच दी क्ैद हो गये हों तो हम दो रिज्रयाँ 
उन्‍हें छुड़ा न सकेंगी, यद्द सच है, लेकिन विल्ली चलकर महाराज 
के द्वारा इस बारे में कुछ उपाय कराया जा सकता है ।” 

प्रभावती शैल्बाला की इस बात पर राजी होगयी । दूसरे 
दिन केबल्ञ एक नौकर को साथ लेकर वे दोनों अजमेर से चल 
पड़ीं । श्रनाथ बीमार था, इसलिए बह साथ न जा सका | इस 


समय लड़ाई छिड़नेवाली है, देश में मुसलमान आये हुए हैं, इस 
सलल्षक्षाक्षाक्ाशापता उप कक्ष द शल्डाशक्षक्षशक्षष्त कक्ष ले धि त छ कि त दा धए 20 ता 


१२९ बकामाल 
कए४6 क्षात् कातिल छत का त स्ाशसक्ष श्ताउ वि लाता तम्ता 8 तलस शा ५ सलच का 
समय ख्ली-वेश में जाने से विपद्‌ की सम्भावना जानकर उन दोनों 
ने पुरुष कां वेश धारण कर लिया। अँगिया-चोली और सुबर्ण- 
खचित रल्लालझ्वारों की जगह उनके शरीर पर पुरुषों के वश्ष, कमर 
में तलबार और सिर पर पगड़ी शोमित होने लगी। दोनों एक- 
दूसरें को देखकर आश्चये में पड़ गयीं। शै्बाला मे फहा-- 
“तुम तो सचमुच दी पुरुष की तरह लग रही हो । चलो, आइने 
में यह रूप दिखा दूँ ।” 
“तुम्हीं देखो आकर | मुझे अब यह सब साध नहीं है !” 
“मैं तो देखूँगी ही, तुम्हें भी दिखाऊँगी ।” 
शैलबाला हाथ पकड़ कर प्रभावती फो आइने के पास ले 
गयी और बोली --“'पुरुष-वेश में मुझे जान पड़ता है, जैसे में सच- 
मुच ही पुरुष हूँ । यदि रास्ते में तुम पर कोई अत्याचार करेगा 
तो मैं तुम्हारी रक्ता करूँगा ।” कहकर शैलबाला हँसी और तल- 
बार निकालकर घुमाने लगी । उसकी वह मूर्ति आइने में प्रति- 
विम्बित हुईै। शैलबाला रण-सज्जा से सज्गित अपने-आपको 
देखने लगी । बह मानों अपने रूप पर मोहित होगयी। मृदु- 
[मछर सुस्कराहट के साथ बोली --“यंह देखो, इस तरह तुम्हारी 
रक्षा करूँगी | इस हालत में अगर दिलीप से मुलाक्रात हो तो 
क्या बह सुके पहचान सकेंगे ?” 
“क्यों यड रूप दिलीप को दिखाने की साध होती है कया १” 
शैलबाला एक मोंहफ हँसी हँसकर आइने के सामने से हट 
गयीं । 


नि |... तह 
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दिल्ली जाने का जो आम रास्ता था, उ्ससे न जाकर इन लोगों 
मे छिपे तौर से पर्वत के रास्ते से प्रस्थान किया। वे तीनों हो, 
धोड़ों पर चढ़कर दिल्ली की ओर चल पड़े | 

अजमेर से जिस दिन लोगों ने प्रस्थान किया, उसके पाँचवें 
दिन दिल्ली के इतने समीप पहुँच गये कि और दो घण्टा चलें तो 
दिल्ली पहुँच जायें । लेकिन उन्होंने आज यहां विशज्ञाम करने का 
निश्चय किया | 

. चाँदनी रात थी, चन्द्र्ज्योत्स्ना चारों ओर फैली हुई थी, 

शैलबाला विभावरी के उस सौन्दर्य पर मुग्ध होकर गीत गाने 
लगी। गाते-गाते सहसा आसमान पर बादल का एक ठुकड़ा 
दीख पड़ा । क्रम से घादल अआसमान-भर में छागये । प्रथ्वी 
अन्थकार से भर गयो। बिजली चमकने लगी, बादल गरजने 
लगे, हजा, जोर से चलने लगी । आँधी आने के लक्षण देखकर 
दोनों छवियाँ घबरा गयीं। नोकर पास के गाँव में कुछ भोजन- 
आझादि की सामग्री लाने चला गया था। वे अकेली डरने लगीं। 
पास ही एक गुफा देखकर उन्होंने उसमें आश्रय लेने का निश्चय 
किया । उस गुफ़ा में पहुँचकर शैलबाला ने कहा--“हम लोगों ; 
ने पुरुष का वेश धारण करके ही अन्याय किया है! जरा-सी 
आँधी देखकर जब हम हिस्मत हार गये, तो पुरुष-जेश धारण 
करने से लाभ क्या हुआ ?” 

प्रभावती ने कद्ा--मुमे साहस दिखाने का समय नहीं है । 


तुम्दारी इच्छा हो तो आँधी के साथ लड़कर बीरता दिखा आओो? 
कुण्क्ाफ्रगाव्रककाप्पव्ाततक्षप्रद्रधातएद्रफ्रच पक्ष दत्त दर एक चर च दकाक पता काता हे 
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“तुम अगर रोने न लगतीं तो मैं दिखा देती कि आँधी के 
साथ में कैसे लड़ती हूँ !” 
जिस गुफा में इन दोनों ने आश्रय लिया था, उसके बगल 
में एक और गुफा थी, जिसका आधा हिस्सा अन्दर से दीख 
पढ़ता था । जब ये दोनों गुक्ता में आयों, उसके थोड़ी देर के बाद 
ही दूसरी गुफा में रोशनी लिये हुए दो व्यक्तियों ने प्रवेश किया। 
ये दोनों भो कदाचित्‌ आँधी-पानी के डर से गुक्का में आश्रय लेने 
आये थे। उनके गुछ्ा में प्रवेश करते ही बड़े जोर से पाती बर- 
सने लगा, आँधी चलने लगी--चारों ओर प्लय का दृश्य दीख 
पड़ने लगा । भलयछुरी आँधी से गुफा. काँप उठी, दिशाएँ काँप 
उठीं, प्रभावती का हृदय भो काँपने लगा ) केवल बालिका शैल 
निर्भय बैठी रही ओर प्रभावती को डरते देख, मन-ही-मन हँसती 
रही । इसी सभ्य दो पुरुषों को दूसरी शुफा में घुसते देख, और 
उन्हें डाकू समझकर प्रभावती ओर भी डर गयीं। थे दोनों 
शुक्राओं के बीच में सिकुड़कर छिप गयीं। शेत्बाला ने उनके 
कानों-कानों में कहा--“डरने की कोई बात नहीं, आँधेरे में वे 
हमें देख न पायेंगे | यदि तुम्हारे रूप के उजाले,से देख लें तो 
“और बात है । और डर भी किस बात है? वे भी दो पुरुष हैं, 
हम लोग भी दो पुरुष हैं। अगर वे यहाँ आयेंगे तो युद्ध किया 
जायगा |? 
सचमुच ही अन्धकार होने के कारण उन दोनों में से कोई 
इन लोगों को न देख सका । उन दो पुरुषों में एक मुसलमान 
मी उक्षक्षाएक्ष प्रधका।क प्रशक्षा पतक्ाद्षद्रात्ाक्षाफ्ा पका उ क्षत्ाक् ७ 994 0 3 9 9 0" . 
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आए ताकत श्र कक 46658 65998 23 खेत लत कक्ष लात च तह 0 0 हा ।। 8 शा 8 
मालूम होता था, दूसरा हिन्दू । मुंसलमान ने कहा--“मुहम्भद 
ग्रोरी ने मुझे आपके पास भेजा है ।” 

“यह देखिए” कहकर मुसंलमान ने हिन्दू के हाथ में कोई 
चीज़ दी | उसे देखकर हिन्दू ने कह्या--ठोक है ।।उनसे कहना, 
वे दिल्ली जीतने के लिए जिसकी सहायता की आशा करते थे, 
बह उनकी सहायता करने के लिये तैयार है |” इसके बात विजय 
ने जिस उपाय से युद्ध में विजय पायी जायगी, और वे क्‍या 
सहायता करेंगे, यह सांरी ,बातें उसे बतलायीं । फिर कंहा-- 
४इस प्रकार निश्वय ही उनकी जींते होंगी । इसके अलावा 
लड़ाई के समय और जो-कुछे कहना होगा, बह में सुविधा- 
नुंसार कहला भेजूँगा। उनसे कहना, अपनी प्रतिज्ञा वे याद 
रक्खेंगे । 

उन ज्ोगों की बात खत्म होने पर आँधी भी-रुकी । विजय 
की विश्वासघातकता से क्रुद्ध होकर प्रकृति देवी भी उसके कु- 
परामर्श के साथ-ही-साथ तजन-गर्जन कर रही थीं । वे दोनों 
गुफा से निकलकर अपनी-अपनी जगह चले गये। 


आना. पकसविसाकर सस्ता परफ>--> 
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मुसलमान जब गुफा से निकलकर बाहर आया तो थोड़ी 
दूर पर उसने दो घोड़े देखे। घोड़े सज़े हुए थे ओर सहज ही 
ज्ञान पड़ता था कि ये सवारी के घोड़े हैं । उन्हें देखकर प्सके सन 
में सन्वेह उत्पन्न हुआ । उसने स्रोचा कि जरूर यहाँ दी आवमी 
आये हैं, ओर आँधी में यहीं आस-पास कहीं छिपे होंगे । यदि 
ऋन्होंने हमारी बातें सुन ली होंगी तो इस जार भी विजय फी 
आशा छोड़ देनी प्रढ्ेगी । फलतः बह लोटकर घन झाद्मियों का 
अनुसन्धान फरने चला । क्षब चाँदनी निस्ऋर आग्ी श्री ओर 
चारों ओर आलोक फेल गया था। मुसलमान ने चारों ओर 
हु दनसोज कर लेने के बाद उस ग़ुफ्रा में अवेश किया, जिसमें 
प्रभावती ओर शेलबाला छिपी हुई थीं। प्रषश से अन्धकार में 
आने के कारण पहले वह उत्त लोगों को न देख सका, पर उन 
दोनों ने उसको देख लिया । प्रभावती तो उसे गुफ़ा में घुसते ही 
डर के मारे क्राठ होगयी, शैलबाला ने भ्री समझा कि वह किस्री 
बुरे इरादे से ही अन्दर आरहा है। अन्दर आकर मुसलमान 
हाथ से टटोलकर देखने लगा कि गुफ़ा में कोई है था नहीं। 
सहसा उसका हाथ शैलबाला के शरीर से कछ्ू गया | उसने सोचा 
कि इस लोगों ने हसारी सारी बातें मन ल्ी हैं, इनको बिना मार- 
धरा क 2क का 209 क्षए ला 9 क्षफ्रािक्षपर प्रक्षक्षप्ाक्षक्षक्षात काका 9 9 पख छत डिका के 
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परश्षत्त््क्षक्षक्षक्षक्षक्ाक्षात मा छक्षद्ष प्र क्ष करता कक सा धक् ला लक्षक्षक्र्षक्ातात कक 5 
डाले काम न चलेगा । इधर उसका जो हाथ शैलबाला के शरीर 
से छू गया था, उसमें सहसा तलवार की नोक चुभ गयी । शैल- 
बाला ने उसके पैश पर आधात करना चाहा था, जिसमें चल न 
सकने के कारण वह उन लोगों पर अत्याचार न कर सकेगा, और 
ने मुहम्मद सोरी के पास पहुँचकर उस हिन्दू का सन्देश ही कह 
सकेगा । उसके बाव दिल्ली जाकर यह खबर देने पर वह मुसल- 
लमान कफ़ैद कर लिया जायगा; लेकिन शैलबाला का प्रयत्न निष्फल 
हुआ ! अखा चलाने का अभ्यास न होने के कारण और जिस 
समय उन्होंने श्राघात करना चाहा, उसी समय उसके हाथ फैला 
देने के कारण, शैलबाला की तलवार उसके पैर में न लगकर 
हाथ में लगी । मुसलमान ने मटपट दूसरे हाथ से बज की तरह 
शैलबाला का कोमल हाथ पकड़ लिया और घसीटकर बाहर 
निकाल लाया । शैलबाला को बाहर ले जाते देखकर प्रभावती 
“बचाओ बचाओ” कहकर चिल्ला उठीं और उन दोनों के साथ ही 
बाहर निकल आयीं। बाहर आकर उन्होंने सुना--दूर से कोई 
'डरो मत, डरो मत” कहफर इन्हें दिलासा दे रहा है। उन्होंने 
देखा, एक युवक घोड़े पर चढ़ा, नज्जी तलवार हाथ में लिये इन 
लोगों की ओर दौड़ा आ रहा है। उसके साथ और सी कई 
सैनिक थे । देखते-ही-देखते वे सब इनके पास पहुँच गये। इधर 
दूसरी ओर से, इन लोगों का नोकर भी आ पहुँचा, जो; आँधी- 
पानी के कारण गाँव में ही रुका हुआ था। एक साथ इतने 


आदमियों की आते देख, और विपद्‌ की सम्भावना जानकर 
खश्िक्षसक्ाति पा चलतधाद्राजत शाह क्र माह का का हा ता 50 का छिपिक्षद् कु 
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मुसलमान झटपट भाग चला | युवक मे अपने दो सिपाहियों को 
चनका पत्ता छगाने के लिए भेजा | इन दो अल्पवयरुक बालकों 
की अकेले इस रास्ते जाते देखकर उनको बड़ा आश्चये हुआ | 
शैलबाला ने चन्द्रमा के प्रकाश दिलीप को पहचाना ॥ हृदय 
के दर्षण में जो मूर्ति दिन-रात प्रतिविम्बित होती रहती है, उसे 
देखते ही पहचान लें तो अचरज क्या है! किन्तु, पुरुष-वेश में 
होने के कारण दिलीप शेलबाला को न पहिचान सके | शैलबाला 
का हृदय आल्हाद से काँपने जगा, शरीर सिददर उठा । शैलबाला 
ने एक बार सचकित श्राँखों ले दिलीप की ओर देखा और लप्जा 
से सिर झुका लिया । कई बार उसने सिर उठाने की ेष्ठा फी, 
लेकिन बह जैसे बार-बार स्वतः दी नत होगया। शैलबाला के 
इस भांव को देखकर प्रभावती ने उसके कान में कहा--“यह 
क्‍या दीदी ! तुम तो पुरुष-वेश का निवाह ख्रूथ कर रही दो! 
अह अआदसी देखेगा तो क्‍या कहेगा ?” शैल्बाला ने सिर डठा- 
कर प्रभावती के कान में धीरे-धीरे कुछ कहा। सुनकर प्रभा- 
बती युवक से बोलीं--“उस् बदमाश मुसल्नमान की बात 
याद करके अब भी इनके मुँह से आवाज नहीं निकल रही है। 
क्रोध से अब भी इनका साथ शरीर लाल हो रहा है।” इसी 
समय दोनों सिपादियों ने आकर खबर दी कि मुसलमान का 
कुछ पता नहीं चला | -दिलीप ने हँसकर कह।--“जिसके ऊपर 
क्रोध है, वह कदाचित्‌ अब यहाँ से बहुत दूर भाग गया ओर 
मेरे रहते वह यहाँ फिर आवेगा, इसकी भी कोई आशक्षत नहीं है ।” 


उक्षक्षदाव्रदा्प्रसतठए 0 एच -१रद्त्मदावतााकप्रापकवाय लो ग्रततचातणद उतच्यक्षीत 
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शैलबाला ने मन-द्दी-मन कहा--“बविच्छेद की आशक्ला तो 
है !” लेकिन उनके मन की बात मन ही में विलीन हेगयी । 

दिलीप के पूछने पर भ्रभावती ने सारी गातें उनसे बतायीं कि 
किस प्रकार वे इस शुफ्रा में आयीं ओर दो व्यक्तियों को देखा । 
झुनकर किरणसिंह ने आश्चर्य से कहा--“हिन्दू-बंश में कौन 
शेसा कुल्लाज्रार जन्मा है, जो ऐसा घृरित काये करने पर उत्तारू 
हुआ है ? इेश्वर हमारे सहायक हैं, जिम्हेंने शाप लोगों को इस 
समय यहाँ भेजकर ये बातें प्रकाशित कर दीं। जांन पड़ता है, 
इसी बात के लिए फ़िर मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। उस विश्वास- 
चघाती को क्या आप लोगों ने देखा है ? फिर देखने पर आप उसे 
पहियान सकेंगे (? 

प्रभावती ने कद्दा--“नहीं, हम ज्ञोग उसे अच्छी तरह नहां 
देख सके, इसलिए पहिचान न सकेंगे ।” 

अब प्रभावती ने नोकर से घोड़ा कसने को कहंकर क्रिरण से 
ऋट्टा--“आज आपने जो उप्रकार किया, उसके लिए हेमलोग 
जीवन-भर आपके ऋणी रहेंगे ।” 

किरण ने कहा--“मैंसे केवल अपने कर्तव्य का पालन किया 
है; इसमें ऋण की क्‍या बात है ? आप लोगों को यदि सीधे 
दिल्ली ही जाना हे, तो मैं आपको वहाँ तक पहुँचा दे 
सकता हूँ ।” 

प्रभावती इस बात पर राजी द्वागयीं और सब लोग उस 


चाँदनी शांत में विज्ञी की ओर रवाना हागये। चंलते-चंलते सहंसा 
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किरणसिंह ते कहा--“कज्षमा कीजिएगा, में।यह नहीं समझ सका 
कि आप लोगों समान दो अल्पवयस्क बालक इस बिकट रास्ते से 
अकेले दिल्ली किसलिए जा रहे हैं ।? 
इस बार शैलबाला को बात-चीत करने का अच्छा मौका 
मिला । उसने प्रभावती के कान में कहा--“बहन, में अब ज़रा 
इस युवक से मज़ाक़ करती हूँ। तुम चुपचाप सुनती रहंना, कुछ 
बोलना मंत |” यह कहकर उसने किरण से कहा--“थद्मपि 
आपका-हमारा परिचय अभी थोड़ा है, पर इतने ही समय में 
आपसे जो आत्मीयता हेंगयी है, उसे देखते हुए अपने दिल्ली 
जाने कारण बताने में हमें कोई आपत्ति नहों है।” आवाज सुनकर 
किरशणसिह चैंक उठे | उनके कानों में मानों बीणा बज उठी। 
उन्होंने मानों सुमधुर बालिका-स्त्रर सुन पाया। सहसा उन्हें 
अपनी शैलबाला याद आयी। उद्दोंने एक दीघे निश्वास छोड़ा | 
एक बार उसके मन में सन्देह हुआ कि यहे बालिका ही तो नहों है, 
क्रिन्तठु हृदय में इस सन्देह को पनपने न दिया। शौलबाला ने 
प्रभाववी की ओर इशारा फरके कहा--“ये इस छोटी उम्र सें ही 
एक बालिका के प्रति अनुरक्त हागये हैं। उसी को देखने के लिए 
माँ-बाप की बात न मानकर घर से भाग आये हैं । बहुत सम- 
अने-बुकाने पर सी जब न माने तो में साथ दवा लिया |” किरण 
(फिर एक दो तिःश्वास किया । प्रभावती ने कहा--/“यहाँ 
भी तुम सज़ाक़ करते हे १? 


शैलबाला ने कहा--“इनसे छिपाने की क्या बात है! मुझे 
ऑफिक्षातिधानाद्रदिक्षक्राताणभाधक्षाक ० छ कका। 99 प्रश्न वाक हा प्प्रवक्षक्ात वध हि 8 9 कि, 
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ज्ञान पढ़ता है, ये भी किसी युवती पर आसक्त हैं, इसी से तुम्हारे 
हुःख से दुखी हो रहे हैं।” 

फिरणसिंह मेंप गये । उनका म्रुंह लाल हो पठा। उन्हें चुप 
देखकर शैलबाला ने कट्दा --“मेरा अनुमान क्‍या ग्रलत है २” 

“आप लोगों ने जब मेरे सम्मुख अपना हृदय खोलकर रख 
दिया, तो मुझे भी कुछ छिपाना ने चाहिए । आपका अनुमान 
सच है ।” 

शैलबाला का हृदय रपन्दित हो उठा। तब क्‍या अभी भी 
शैलबाला उन्हें याद्‌ है, या दूसरी किसी युवती के लिए वे त्लम्बी 
साँसें ले रहे हैं ! क्सेजित आवेग से शैलबाला कह उठी --“तथ 
आप शायद उसी के पास जा रहे हैं ९” ह 

“हाय ! नहीं, में श्रापके मित्र की तरह सीभाग्यशाली नहीं हूँ।” 

“क्यों ? क्‍या बह युवती आपको प्यार महीं करती ?” 

“यह भी मुझे नहीं मालूम; उसे देखे महुत दिन हीगये !” 

#तब तो आप नये ढल्नः के प्रेमी दीख पड़ते हैं) आप जिसे 
प्यार करते हैं, न तो उसके मन को भाव ही आपको मालूम है 
ओर न बहुत दिनों से आप उसके मिले ही हैं। आपका प्रेम 
भला कैसा है ? जात पड़ता है,आपका प्रेम घहुत गहरां नहीं है।” 

८४उसको देखने के लिए सरा मन प्रति-क्षण छुटपटाता रहता 
है, लेकिन सैनिक ज्ञत में दीक्षित होने के कारण, उससे मिलने/क्ाः 
अवकाश मुझे नहीं मिलता ।” 


“जब आपको यह नहीं जानते कि बह भी आपको प्यार 
हल ० 
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करती है, या नहीं तो आप उसे क्‍यों प्यार करते हैं ? यदि वह 
आपको प्यार न करे तो १” 

“क्यों प्यार करता हूँ,यह्‌ कह नहीं सकता । इतना ही जातता 
हूँ कि उसे में प्यार करता हूँ | यदि अब वह मुभो भूल गयी हो, 
दूसरे को प्यार करने लगी हो, तब भी में उसे प्यार करूँगा। 
लेकिन, में उसके कष्ट का कारण न बनूँगा, उसकी इच्छा का 
बाधक ने होऊँगा, अपने मन में दारुण वेदना छ्िएाकर भी उसके 
सुख में अपने को सुखी समझ गा ।” 

प्रभावती अब न रह सकी । उन्होंने धीरे्धीरे कहा--“तुम 
जिसे प्यार करते हो, वही असली भाग्यब॒ती है ।” उन्‍होंने सोचा, 
न-जाने किस भाग्यशालिनों ने दिलीप को मोहित किया है । यह 
क्या वही बाल्य-सखी शैल्षबाला ही है. ? उसका क्या ऐसा सौभां- 
ग्य है ! इसी प्रकार के विश्वासपूर्ण सन्‍्देह के साथ उनका हृदय 
शालोड़ित होने लगा | 

इस प्रकार बातचीत करते हुए जब वे कुछ दूर निकल आये 
तो सहसा विजयसिंह से सुल्लाक्ात होगयी। अपना कास खत्म 
करके बिजय धीरे-धीरे वापस लोट रहे थे, जल्दी करने. की उन्हें 
कोई जरूरत न थो। इधर किरणसिंह तेजी से आये थे। सहसा 
विजय को इस जगह देखकर उन्हें बड़ा अचरज हुआ। उन्होंने 
कहा--“ओ हो ! विजय है क्या ? इस जगह कैसे १” 

विजय को भी दो बालकों के साथ किरणसिंह को देखकर 
आश्रय ही हुआ। बोले--“और आप यहाँ कैसे ?ये लोग कौन हैं?” 
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“पहले आप अपनी कहिए, फिर में बताऊँगा ।” 
बिजय मकटपट सोच न सका कि वह क्या उत्तर दे । इसी से 
च्ञशन्भर झककर उसने कहा--“यहाँ।पास ही एक गुफ़ा में एक 
-सम्यासी रहते हैं, जो भविष्यनाणना करते हैं। में उन्हीं से पूछने . 
गया था कि इस बार लड़ाई में कया होगा। आँधी-पानी के कारण 
देर होगयी ।? 
“सन्यासी ने कया कहा (? 
“उनसे भेंट नहीं हुई । शायद वे कहीं चले गये हैं। लेकिन 
आप आज यहाँ कैसे आये ?” 

- “मैं कविचन्द्र का पता कगासे के लिए यवन-शिषिर की ओर 
जा रहा था| एक कारणवश मुम्के फिर बिल्ली लौहने की जरूरत 
पड़ गयी थी। अब तुम मिल गये हो तो श्रच्छा है। में जो 
कहता हूँ, बह जाकर महाराज से कह देना ।” यह कहकर किरण 
'ने प्रभावती से जो-कुछ सुना था, बिजय को बतला दिया। 
सुनकर विजय जितना क्रोध प्रकाशित कर सकते थे, इन्होंने 
“किया । क्रोध के मारे वे जैसे पगल-से होगये | ऐसा जान पड़ा, 
मानो यदि वह विश्वासवातक मिल जाय तो अभी विजय उसका 
खून पी लेंगे। किएण ने भरसक विजय को सममभा-बुझाकार 
फहा---/इस ब्रक्त, व्यर्थ क्रोध से क्या होगा ? तुम माटपट दिल्ली 
जाकर महांराज से यह सम्बाद निवेदन करो, जिससे समय रहते 
'बे सावधान हो जायें। हाँ, एक काम मेरा और करना होगा | 
में तो अब दिल्ली नहीं जा रहा हूँ । उन दोनों बालकों को अपने , 
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स्राथ दिल्‍ली लेते जाओ । जहाँ ये जाना चाहें, इन्हें पहुँचा देना । 
तुम्हारा बहुत उपकार मालूँगा ।? 

बिजय ने कहा--“कुमार ने को आज्ञा दी, वह सब में भली 
भाँति सम्पन्न कर दूँ गा ।” 'कुमार! सुनकर शैलबाला चोंक उठी । 
दिलीप कुमार है! राजपुत्र है!! तब उसकी प्रेमिका भी अवश्य 
ही कोई राज-बंश की कन्या होगी। अब अज्ञात-कुलशीला शैज् 
कभी उनकी प्रेमिका नहीं हो सकती । अब वह उनकी प्रेमिका 
की दासियों की भी दासी है। अब दिल्लीप के हृदय में बाल्य- 
सखी शेल की याद्‌ भी न रह गयी होगी। ऐसा होता तो बे 
शैलबाला को पहचान लेते । शैलबालो के हृदय में जिस दिलीप 
के नाम|की रट रात-दिन लगी रहती है, वही दिलीप अब राज- 
कुमार होने के कारण उसे पहचान भी नहीं सका। अब उन्‍होंने 
नेय-नया प्रेम किया है। शे्बाला अपना पुरुष-वेश भूल गयी, 
यह भी भूल गयी कि दिलीप ने उसे एक बालिका के रूप में देखा 
था, अब वही पूर्ण-यौवना रमणी हो रही है, ओर न पहचानने के 
लिए मन-ही-मन दिलीप को दोष देने लगी। क्षण-भर पहले शैल- 
बाला के हृदय में जो आशा और विश्वास उत्पन्न हुआ- था, बह 
सहसा खो गया। वह अपने हूंदय से दिल्लीप के-प्रेम को निकाल 
फेंकने का प्रयत्न करने लगी, परे हँदेय चाहे निकलकर 
अलग होजाय, हृदय में छिपा ।हुआ प्रेस कैसे दूर 
होगा ? 


किर्णांसिंह विजय के उन लोगों की साख लेमॉने की बीत 
शा हा कं सकी लक क्ाइककांत आफ कफ 80990 किक लक शीएंक 
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कर रहे हैं, यह सुनकर प्रभावती ने अलग लेजाकर उनसे कहा-- 
“मैंने एक अपराध किया है, आपको माफ़ करना होगा।”? 

किरण ने हँसकर कहा--“आपने कया अपराध किया है १” 

धभेंते आप-्से उपकारी से भी अपना परिचय छिपा रक्खा 
था ।”! 

“लेकिन बह तो अब में आपसे पूछ नहीं रहा हूँ।” 

“आपके न पूछने पर भी मुझे कहना चाहिए था, अब अपना 
परिचय देकर में भ्रायश्वित्त करूँ। आपने एक बार कविचन्द्र 
का नाम लिया था। आप क्या उनसे परिचित हैं १” 

“हाँ । मैं उन्हीं की खोज में विज्ली के चला था, नहीं तो आप 
लोगों से मुल्लाक्नात भी न होती ।” 

“मैं उन्हीं कविचन्द्र की पत्नी ---- ९? 

किरण ने आश्वर्य से कह्दा--“आप कविचन्द्र की पत्नी हैं? 
आप लोगों ने तब सचमुच ही पुरुष-वेष धारण किया है ! मेरा 
सन्देद सच न्किला ! लेकिन, आप लोगों के दिल्ली आने का क्या 
कारण है १” 

“इस लोग भी उन्हीं की खोज़ में अजमेर से मिकली थीं। 
आप यदि हम लोगों को भी अपने साथ ले चले' तो दूसरी बहर 
हमारा उपकार करें। क्यों शैज्ञ |! इनके साथ चलना ठीक होगा 
नर? 

“दैज्ञ !? शैज्ञ नाम सुनकर राजकुमार चौंक उठे। गम्भीर 
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का शआ्भास जड़ीभमूत दोकर मन को पविहल यन्ता देता है। किरण 
का मन भी वैसा ही विहल हो उठा। वे सन-दी-मन सोचने लगे-- 
“तब क्या यह मेरे हृदय की ... ...बही शैल्बाला नहीं है ? सेरी 
शैल भी तो अजमेर में ही थी ।” 

कुमार ने इस बार बालक के सुख-मण्ठल में शैलबाला के 
अबयवब देखे, थे बार-बार उसके मुँह की ओर देखने गे, बार- 
यार अस्फुट स्थर से उसका नाम उच्चारण करने लगे, उन्‍्होंन 
खपनी बाल्य-सखी को पहिचान लिया। उल्लास से उनका हृदय 
अमिभूत होगया; न-जाने किस चिस्ता अथवा अभिलाषा से वे 
जरा अधीर हो गये--ओऔर दूसरे ही क्षण गम्भीर भाव से हृदय 
की उच्छ वास को दबाकर मन-ही-मन बोले--“शैज् ! क्यों तुम 
कुटी रवासिनी वही बालिका ६ नहीं बनी रह गयीं ! क्‍यों तुम वही 
शैशव-चाग्बल्य की प्रतिमा नहीं रहीं ! ऐसा होता तो आज बच- 
पन के उस सरल प्रेम से तुम्हें त्याग कर लेने में ज़रा भी सझ्छोच न 
होता [? कुमार समझ गये कि उन्हें पहचानकर ही शेलबाला 
ने उनका सन टटोलने की कोशिश कीं थी। उसकी इस छलना 
पर वे मन-ही-मन हेंसे । किरणसिंह ने हषे-ाद्वद्‌ चित्त से प्रभावती 
का अस्ताव स्वीकार कर लिया | शैलबाला ने भो उनके हृदय का 
भाव समझ लिया । देखा, आज भी उनका हृदय शैलबालासे पूर्ण 
है। प्रभावती और शैलवाज़ा के दिल्ली जाने की बात टजञती देख, 
विजय भो बहुत प्रसन्न हुआ | चह इस डर से मन-ही-सन, घबरा 
रहा था कि इस दोनों के दिल्लो जाने पर उसका पड़यन्‍्त्र सदायद 
छ्ाक्षाक्रताक्षदाक्षयतदाकक्षाउका फाए प्रद्षक्षप्राए प्रक्रप शी पर छा 2 0 श्र धालिक्रीक 
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पर प्रकाशित हो जायगा और वे सावधान हो जायेंगे। अब वह 
निश्चिन्त होकर घर की ओर जाते-आते सोचने लगा--/इस बार 
विधाता सचमुच प्रथ्वीराज पर अग्रसन्न हैं। फविचन्द्र क्रेद 
होगये, मेरी कुमन्त्रणा बार-बार प्रकाशित होते-होते रह गयी, 
चारों ओर मुसलमानों की जीत के चिन्ह दोख पड़ते हूँ । अब 
देखना है, मेरी आशा सफल होती है कि नहीं !” 


[ ९२२ | 


मुहम्मद सौरी ने कविचन्द्र को /जान से न मारकर कैद कर 
लिया था, इसमें कुछ कारण था। ग्रोरी ने सोचा था कि यदि 
उसने कवि को मार डाला ओर लड़ाई में हार गया ती कविचन्द्र 
की सत्यु का भीषण बदला उसके लिया जायगा | इसके सिवा 
यदि लड़ाई में मुसलमानों का कोई बढ़ा सेनापति-आदि क़रैद हो 
गया तो कवि के द्वारा उसे छुड़ाने में सुविधा दोगो। और, यदि 
लष्टाई में गौरी की जीत हुई तो कवि का वध करते कितनी देश 
लगेगी ? यही सब सोच-सममक्फर उन्हें कड़े पहरे में क़ैद कर 
रखा था। जब उन्होंने दो-तीन दिन तक मुसलमानों ने खीमे 
के अन्दर किसी तरह स्वाना-पीना स्वीकार न किया तो रोज 
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थोड़ी देर के लिए उन्हें नद्दी-नट पर जाकर स्नान-भोजन कर लेने 
की इजाजत मित्न गयी । उनके साथ छः दृथियारबन्द सिपाही 
रहते थे, ओर जब तक वे नहा-धोकर और अपने हाथ से खाना 
पकाकर खा न लेते, पहरेदार उनकी कड़ी निगरानी रखते थे। 
लेकिन, कई दिनों के बाद यह कड़ाई धीरे-धीरे कम होती गयी, 
क्योंकि उन लोगों ने देखा कि क़रैदी भागने की कोई कोशिश नहीं 
कर रहा है । क्रम से सिपाहियों की संख्या भी छः से चार, तीन, 
दो और कभी-कर्मी एक रहने लगी । मन-ही-मन उन्‍होंने सोचा 
कि अगर क्रेदी भागने की कोशिश करेगा, तो एक ही चिह्लाहट में 
सेकड़ों आदमी इकठठे हो जायेंगे। 

एक दिन सन्ध्या के समय कविचन्द्र एक पेड़ के नीचे रसोई 
बना रहे थे । पास ही दो पहरेदार बैठे थे | अमावस्या की रात 
थी, अन्धकार चारों ओर फेला हुआ था; सिफ्र उनके चूल्हे की 
आग से थोड़ी दूर तक रोशनी हो रही थी। केवल उन्हें नदी में 
जाती हुई नाथों के डॉड़ों का छप्छप्‌ शब्द और माँमियों का 
गीत झुन पड़ता था। कविचन्द्र लगातार कई दिनों से एक ही 
गीत सुन रहे थे, और उन्हें यह समभमने में देर न लगी थी कि 
उनके उद्धार का उपाय हो रहा है। वे पैयपूर्वके उस अवसर 
की प्रतीक्षा कर रहे थे | कबि ने आज भी वह गीत सुना । 
गीत खत्म होने के थोड़ी देर बाद नदी में जाल डालने का 
शब्द सुन पड़ा और उसके बाद ही एक ग्रसम्ता-मिश्रित चीत्कार 
सुनायी पड़ा--“बाः ! इतनी बड़ी मछली फँसी है, कि जिसका 
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नाम ! कल सुलतान के पास ले चलना होगा--अच्छी तरह से 
रख दे ।” आस-पास के छोटी कौमबाले मुहम्मद ग्रोरी को सुल- 
तान कहते थे । 

: किनारे बैठे हुए सिपाहियों में से एक ने यह बात झुनकर 
कहा--“यह तो सोमराव मज्लाह की आवाज़ है। “'*'*'ब्रे ओ 
भाई ! कोन सछली पकड़ी है ? जरा इधर लाओ--देखे' !” 

पाठकों ने क्या यह समका है कि सोमराव मल्लाह किरणसिंह 
हैं? चन्द्र कवि का उद्धार करने आकर वे कई दिलों से मल्लाह 
चनकर यहाँ मछली बेचने का रोज़गार कर रहे हैं। साथ में 
थोड़ी सेना भी है, पर लड़ाई करके चन्द्र कषि को छुड़ा लेना 
आसान नहीं है, यह वे जानते हैं। इसी से कई दिनों से वे इन 
लोगों की गति-विधि लक्ष्य कर रहे हैं। रोज सबेरे शिविर में 
मछली बेचने के बहाने जाकर चन्द्र कबि की खबर ले ते हैं। 
इस अकार सब हाल-चाल जानकर आज उन लोगों ने कवि के 
उद्धार का निश्चय किया है। पहरेदार की बात सुनकर सोमराव 
मलाह ने आनन्दित होकर जोर से कहा---'जमाद्यर साहेब ! 
सलाम, आप यहीं हैं यह मुझे क्या मालूम ? फिर अब कल की 
राह क्यों परखूँ ? इसी को कहते हैं प्रारब्ध ! यही कहते हुए 
अछली लेकर बहू तीर पर उतरा। पहरेदार मे कहा--“यहीं 
जउत्तार ।” 

मल्लाद ने कह्ा--“थहाँ तो ऑँधेरा। है--वेखिएगा कैसे ? उस 


रोशनी के पास चलिए। पहरेवार ने घृणा-ठय5जक स्वर में कहा- 
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“झरे, यह हिन्दू है, मछली की गन्ध पाते ही हँढ़िया ल्ोड़कर 
भाग जायगा ॥7 

मज्नाह ने कहा--हुआ करे, में भी तो हिन्दू हूँ। इस गन्ध 
के समान ओर भी कोई गन्ध है ?” कहते-कहते वह कविचनदर 
के पास चत्चा आया। 'बोला--“अजी थओ साहब ! तुम्हारी 
रोशनी में मछली उताहूँँगा, इसमें दोष क्या है ? चौके में तो में 
आता नहीं हैँ ।”? कबि ने मल्लाह को देखते ही पहचान लिया। 
चडुलते हुए आनन्द का वेग सम्बरण करके बोले--“जतारों ।? 

मन्लाह ने मछली मिट्टी पर रख दी। देखकर सिपाही की चीन 
चटखने लगी । उसने कह्ा--“देरी न करो, कटपट इसे हमींद- 
अली को दे आओ ।” 

मल्लाह ने कहा--“माफ़ कीजिएगा, में तो न जा सकूँगा। 
जाल फैला आया हैँ, उसे अभी समेटना पड़ेगा ।” 

धतो किसी आदमी को भेज दो |! 

“आदमी भी खाली।नहीं हैं। मछली लेनी हो तो पैसा दो 
और घठाकर ले आओ ।” काफ़िर के मुँह से बार-बार ऐसी 
बेश्नदबी की बात सुनकर दोनों मुसलमानों का खून खौल उठा । 
दोनों चिह्लाकर बोलें--तू नहीं, तेरा बाप जायगां ।” 

यों ही बढ़ते-बढ़ते बात बहुत बढ़ गयी । मल्लाह ने सिर उठाकर 
कहा-“जबान सेभालकर बोलो,हम मन्लाह हैं, मुसलमान नहीं हैं।” 
तब पहरेदार उसे और भी बुरी-बुरी गालियाँ देने लगे। सहसा 
पेड़ की आड़ से बारह सशस्र सैनिक मिकल आये। दोनों पहरे- 
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दार भय से स्तम्भित और निर्वाक्‌ हो गये। क्षण-भर बाद जब 
उन दोनों ने चिल्लाना चाहा तो छद्मवेशी मल्लाह' ने डॉटकर 
कहा--“चुप रहो ! नहीं तो अभी यह तीखी तलवार तुम्हारी'"*” 

द्लीपसिंह की बात खत्म होते-न-होते सैनिकों ने दोनों 
पहरेदारों के अशख्च-शत्र छीन लिये और उनके मुँह बाँध दिये । 
इतने में चन्द्र कवि भी रसोई बनाना छोड़कर इन लोगों के पास 
आग खड़े हुए | उन्होंने कहा--“इनकों मारना मत, व्यर्थ ही नर- 
हत्या करने की क्या जरूरत है? इन्हें पेड़ में बाँधचकर चले चलो ।” 

सिपाहियों ने उनके सिर की पगड़ी खोलकर उसी से छह्हें' 
पेड़ में बाँच दिया । तब सब लोग नदी की ओर चले । 

तीर पर एक डोंगी खड़ी थी। उस पर दश सैनिक मल्लाह 
के वेश में इन लोगों की प्रतीक्षा कर रहे थे। इनके डोंगी पर 
आते ही दसों सिपाहियों ने डाड़ चलाना शुरू कर दिया । डोंगी 
तीर की तरह भाग चल्ी। थोड़ी ही देर में वे एक कोस के 
लगभग दूर निकल गये। वहाँ नदी सें एक नाव इन लोगों के 
लिए खड़ी थी । उसके पास पहुँचते ही वे लोग फूदकर उस नाव 
पर चढ़ गये। अब उनका कर्ठ फूटा। क्ृतज्ञता से उच्छृवसित 
हुए हृदय से किरणसिंद को अपने बाहु-पाश में बाँधकर उन्होंने 
आग्रह के साथ कदहा--“में तो बचा, लेकिन दिल्ली की रहा का 
क्या उपाय हुआ. ? महाराज पृथ्वीराज क्‍या कर रहे हैं ? राणा 
समरसिंह क्‍या दिल्ली आगये हैं ? युद्ध का कैसा आयोजन हो 
रहा है ? दुरात्मा' ” किरणसिंद ने उन्हें रोककर कहा-- 
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“बहू फिर फहूँगा, अभी आप नाव के अन्दर आइये ।” कहकर 
उनके उत्तर की प्रतीक्षा किये बिना ही ते कोठरी के अन्दर चले 
गये । कविचन्द्र भी उनके पीछे-पीछे अन्दर चले गये । कमरे में 
टिम-टिस करता हुआ एक दीपक जल रहा था। अन्दर आकर 
कधि ने देखा, दो घूँघटवाली ख्लियाँ फ॒श पर बैठी हुई थीं । 
चन्द्र कबि आश्रय से किरण की ओर देखते रह गये। 
उनके मन का भाव समझकर किरणसिह ने कहा--“आाप शवय॑ 
, ही पहचान लीजिए ।” कवि ने फिर उन दोनों की ओर देखा, 
देखकर आश्चर्य से स्तम्मित रह गये। शब प्रभावती ओर शैल- 
बाला ने अपना घूँघट हटा लिया था। . 

'कविचन्द्र को अपनी आँखों पर विश्वास न हुआ। उन्होंने 
आँखें मूँदकर सोचा--“यह मोद है या सच ? या सचमुच ही में 
जाग रहा हूँ !? इसी समय शैलबाला और किरणसिंद उन दोनों 
को अकेला छोड़कर बाहर चले गये। कविचन्द्र ने बार-बार 
आँखें फाड़-फाड़कर देखा और विस्मय से भुग्ध होकर बैठे रह 
गये । उस समय प्रभावती स्वामी के चरणों के पास बेठकर 
'निःशब्द रो रही थी । 

कबिचन्द्र पत्नी के अभुपूर्ण सुँह को हृदय में छिपाकर सुख 
से अभिभूत हो पड़े । कुछ समय इसी प्रकार मोह में बीत गया । 
उसके बाद इधर-उधर की बातें उठीं। अभावषती ने न-जाने कितनी 
बातें सोची थीं, पर आह्वाद के अतिरेक से वे सभी इस समय 
भूल गयीं। कुछ इधर-उधर की बातों के बाद अभावती दे कहा-- 
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“हम लोगों का तो फिर से मिल्लन हुश्ना, अब शैलयाला को सुखी 
बनाना चाहिए |” 

“बह क्या दुखी है १” 

“यह तुम नहीं जानते ? 'दिलीप-दिलीप” करके वह दुबली' 
हुई जा रही है। दिल्लीप कौन है, तुम जानते हो ? उनका असली 
नाम किरणसिह है--वे महाराज समरसिंह के पुत्र हैं। 

कविचन्द्र ने अत्यन्त विस्मित होकर पूछा--“क्या ? दिल्लोप 
किरणारसि|ह है (महाराज समरसिंह के खोये हुए पुत्र ? तुम्हें 
कैसे मालूम हुआ ?” 

“उन्हीं के मुँह से सुना है ।” 

किरणसिंह से उन लोगों की कैसे मुलाक़ात हुई, प्रभावती ने 
यह सारी बातें कषि को सुनायीं । उस गुफ़ा में हिन्दू और मुसल- 
भान में जो बातें हुईं थी, वह भी बतलायीं। किरणसिंह ने उन' 
बातों को ख्वय॑ प्रथ्यीराज के पास न ले जाकर ब्िजय को भेजा 
है, यह सुनकर कविचन्द्र बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा--“हा 
दुर्देध ! जो स्वयं विश्वासघातक है, उसे ही उसकी विश्वास- 
घातकता का सम्धाद देने के लिए भेजा गया है।” क्रोध ओर 
निराश से उनका उञ्नत ललाट डेषत्‌ कुश्चित हो गया। मुहस्मद' 
गौरी के शिबिर में विजय के साथ गौरी की जो बातचीत हुई थी, 
बह बतलाने के लिए कबि ने किरणसिंह को बुलाया । 

किरणसिंह इस समय अकेले में बैठकर बातचोत कर रहे 
थे ! नाव पर आने के बाद से मुसलमानों का पीछा करते रहने! 
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ओर प्रभावती के साथ रहने के कारण क्रिरणसिंह को शैलबाला 
से बातचीत करने का भौक़ा न मित्रा था। अब सारी आपत्तियों 
से छुटकारा पाकर दोनों एकान्त में जी खोलकर बातें कर रहे थे। 
जब से दोनों अलग हुए थे, तब से लेकर आज तक की सारी 
कहानी दोनों ने एक-दूसरे को सुनायी। इन सारी बातों के बाद 
शैलबाला ने कहा--“तुम राजपुत्र हो, तुम्हें अब क्‍या अज्ञात- 
कुलशीला, बाल्य-सखी शैल्रवाला की याद भी होगी ?” 

“पुम्हारी बात से तो यह भालूम होता है कि तुम यदि राज- 
कुमारी होतीं ओर में वही पहले का विल्लीप द्वोता तो तुम मुझे 
भूल गयी होतीं ।” 

ध्तियों का प्रेम और तरह का द्ोता है। में प्रथ्वीश्यरी होकर 
भी तुम्हें न भूल सकती ।” 

“तो मैं ही क्‍यों भूलूँगा ?” 

“में तुम्हारे योग्य नहीं हूँ, इसलिए ।” 

“सुम योग्य न होतीं, तब भी में तुम्हें न भूलता | लेकिन, 
शैल ! यह तुम कैसे कहती हो कि तुम मेरे योग्य नहीं हो ?” 

“सभी बातों में | खासकर कुलशील में (” 

“यह तुम कैसे कह सकती हो ? तुप्त अपने कुलशील के बारे 
में कुछ जानती हो !! 

“नहीं, लेकिन जानती भी तो कैसे तुम्हारे योग्य होती ? मेरे 
पिता सन्‍्यासी थे। वे चाहे कितने डी बड़े हों, राजबंश के तो नहीं 
ही सकते ।” 
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दीप-निर्चा थ श्ण्र्‌ 


शिक्षक छातक्ाल कक ता खहललाक्षल्क्ात्क्ाक्षाशा ला लक लए के तह का हक क्षता ह 

“यदि ऐसा ही हो वो ?” 

“गड़बड़ी बहुत कुछ दूर दो जायगी । अब बताओ, बात 
ब्या है ? मुझे ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हें कुछ मालूम है।” 

“छुड इनाम की आशा ही वो बता सकता हूँ। 

शैलबाला ते हँसकर कहा--“बुद्धिमान्‌ आदमी को दिवा- 
लिये से पुरस्कार की आशा करते मेंने तो कभी सुना नहीं ।” 

किरणसिंह शैलबाला को उसका परिचय बताने जा ही रहे 
थे कि उत्करिठत स्वर में कविचन्द्र के पुकारने की आवाज़ सुन 
पड़ी । क्षण-भर में उनका सुख स्वप्न द्ूट गया। उन्होंने समझा कि 
शायद मुसलमानों ने नाव का पीछा किया है, इसी से वे जोर से 
चिल्ला उठे 'जल्दी चलाओ' और उछलकर बाहर निकल आये। 
इतने ही में कविचन्द्र भी बाहर निकल आये ! बाहर निकलकर 
किरशसिंह ने भय अथवा चिन्ता का कुछ कारण न देखा, फिर 
भी कविचन्द्र को दुखी ओर क्रोधित देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ। 
कविचन्द्र ने किरणसिंह से वे बातें बतायीं जो मुहम्मद गोरी और 
विजय में हुई थीं। सुनकर किरणसिंह बहुत व्यग्न होगये। 
बोले--'अब देश की रक्षा का क्‍या उपाय है १” 

“लपाय तो ओर कुछ दीखता नहीं | अगर में मुसलमानों से 
पहले दिल्ली पहुँच सक्नँ तो रक्षा हो सकती है। प्रभावती से मैंने 
सुना कि तुम चित्तोर जा रहे हो। मेरी राय में तुम प्रभावती और 
शैलबाला को भी अपने साथ लेते जाओ । में तेज चलने वाली 
डोंगीं पर बैठकर दिल्ली जाता हूँ। सेना के साथ मुहम्मद गौरी 
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१५६ उपण्याल 
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को विल्ली पहुँचने में जितना समय लगेगा, उससे पहले दी मैं 


' जल-मागे से पहुँच जाऊँगा।”? 


कव्िचन्द्र का यह प्रस्ताव किरणसिंह को पसन्द ने आया। 
किरणसिंह के हारा ही जब यह काम पूरा हो सकता है, तो क्‍यों 


' ब्वेपत्नी से मिलते-न-मिलते ही पुनः उनका विच्छेद्‌ करावें (किरण 


ने कहा--“यह सच है कि यह ख्रबर इसी बक्त दिल्ली पहुँचनी 
चाहिए। अतः में छोंगी पर बैठकर दिल्ली के लिए रबाना होता 


» हैँ। आप अपनी पत्नी ओर शैलबाला को लेकर धीरे-धीरे 


झाइये | इन लोगों के साथ आप ही का रहना उचित है।” 
कविचन्द्र ने कहा-- भाई, मुसलमानों के शिविर में रहते 
हुए मैंने जितनी बातें जानी हैं, उन्हें तुमसे कहने में बहुत वक्त 
ज्गेगा और फिर भी शायद तुम ठीक तरह से न समझ सकोगे; 
श्रतः देश के कल्याण के लिए मुमे ही तत्काल दिल्ली पहुँचना 
चाहिये-- स्वेह-मभता के बन्धन में पड़ने से इस समय काम न 
चलेगा । मेरे भाग जाने की खबर पाते ही मुहम्मद गौरी जल्‍्दी-से- 


- जल्दी दिल्ली पहुँचने की कोशिश फरेगा; क्योंकि यदि में बिजय 


की विश्वासघातकता की बात प्रथ्वीराज को बतला दूँगातो 
मुहम्मद गोरी के जीतने की आशा न रह जायगी। तुम इन लोगों 
को लेकर चित्तौड़ जाओ। आशापूर्णा की ऋपा से यदि युद्ध में 
विजय हुई ओर में बचा रहा,तो चित्तोड़ आकर ग्रभावती को ले 
झआाऊँगा और शैलबाला से तुम्दारा ब्याह करा दूँगा ।” 

इसके बाद किरणसिंह और क्या कहें ? थोड़ी ही देर बाद 
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घीए-किर्याश श्षछ “ 
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कविचन्द्र होंगी पर सवार हुए। बारह सैनिकों द्वारा खेयी जाकर 
वह तीर की तरह बह चली और थोड़ी ही देर में अहृश्य हो- 
गई । प्रभावती का पति-मिलन का मुहृते, तीज विच्छेद-वेदना 
के रूप में अवसित हुआ 


[२३ | 


मुहम्मद गोरी ने जब सुना कि कविचन्द्र भाग गये, तो बह 
क्रोध से अधीर हो गया । मन-ही-सन उसे बड़ा ढुःख होने लगा 
कि क्‍यों उसने कविचन्द्र को जीता छोड़े दिया। फिर यह सोच- 
कर सनन्‍्तोष किया कि अगर कड़ाई में जीत हुईं वो हिन्दुओं से 
इसका बदला लिया जायगा। मुहम्मद गोरी ने देखा कि कबि- 
चन्द्र तो भाग गये हैं, यदि थे हम लोगों से पहले पहुँचे तो हमारी 
जीत बहुत सुश्किल हो जायगी। अतः उसने प्रस्थान करने में 
विलस्ब करना उचित न समझा और उसी रात को दिल्ली के लिए 
रवाना होगये। क्रम से आठ दिन ज॑गल के रास्ते चुपवाप चल- 
कर सात्रि के समय थानेश्बर के दूसरी ओर पहुँचे, और वहीं एक 


ज॑गल में उन लोगों ने ढेरा डाला | केवल रात-भर विश्ञाम करके 
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ओर थोड़ी-सी सेना बन में छिपी रहते देकर सबेरा होते ही 
३००० घुड़सबार और ४०००० पैदल सेना के साथ झुहृम्मद गौरी 
ने नदीव्पार किया और हिन्दुओं की सेना पर घावा बोल दिया | 
इधर प्रश्वीराज की सहायता के लिए राजपूताना के करद और 
मित्र-राजे श्रव तक आ नहीं सके थे। विजय की चतुराई से कई 
राज्यों को आमन्त्रण ही नहीं मिला था, कश्यों को आमन्त्ण' 
मिलने पर भी यह समझा दिया गया था कि उनका आना कुछ 
आवश्यक नहीं है, भ्ौर कुछ राजे जयचन्द की सलाह मानकर 
सहायता देने से विमुख होगये थे। इसी से प्रध्वीराज को अब 
वक यथोचित सहायता मन मिल्ल सकी थी; फिर भी सहायता के 
भरोसे पर बेठे रहना उचित न समझकर अपनी सेना के साथ वे 
युद्ध-स्थल पहुँच गये थे। यद्यपि मुसलमानों ने एकाएक हिन्दू-सेना' 
पर धावा कर दिया था, लेकिन चूँकि हिन्दू भी पहले से तैयार 
थे, अतः मुसलमानों के हिन्दू-पढ़ाव तक पहुँचने के पहले ही हिन्दू 
आगे खद़कर भुसलमानों से जा भिड़े । 

आज थुद्ध-क्षेत्र का भयानक रूप देखकर हृदय का रक्त सूख 
जाता है। एक ओर हशद्वती के पार, जहाँतक हृष्टि जाती है,मुस- 
खमानों को सेना फैली हुई है; किसी के हाथ में बर्छा है, किसी 
के क्पाण, किसी के बल्‍्लम, किसी के धनुष--सभी मानों आज 
भारतव्े को निःक्षत्रिय करसे का संकल्प करके “अल्लाहो,श्रल्लाहो” 
के गजन से दिगूद्गिन्त को कँपा रहे हैं ! दूसरी ओर. घनुधारी, 
बल्लारी ओर कृपाणघारी राजपूतों की सेना यवत-संहार-समूर्ति 
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चारण करके किपक्षियों के हृदय में त्रास उत्पन्न कर रही है। 
'सामने ही नंगी तोपें शत्रु-सेना के विनाश की प्रतीक्षा कर रही 
'थीं। प्रथ्वीराज की जय! 'समरसिंह की जय” का कोलाइल 
हिन्दुओं की सेना से उठ रहा है। क्षत्रिय-सेना के सामनेवाली 
श्रेणी प्राय; एक कोस में फैली हुई हैं, पीछे की श्रेणी में थोड़ी ही 
सेना है। मध्यम श्रेणी के सेनापति प्रथ्वीराज हैं, उन्तके दाहिनी 
तरफ़ समरतिह ने अपनी सेवाड़ी सेना तैनात कर रक्‍्खी है। 
'पृध्वीराज के बाँयें ओर की सेना के अधिनायक कुमार कल्याण- 
“सिंह हैं। प्रथ्वीराज के पीछे की ओर विजयसिंह बहुसंख्यक सैन्य 
लेकर, आगेवाली श्रेणियों में सेना का अभाव होने पर उस्तकी 
'यूर्ति करने तथा आकस्मिक दुर्घटना को रोकने के लिए तेनात हैं । 
'इधर मुहम्मद गौरी के आगे की सेना थोड़ी है, किन्तु पीछे दो 
कोस तक फैली हुई है । 
रात बीती,सबेरा हुआ। दोनों सेसाश्रों में मुठभेड़ हुईं। पहले- 
पहल प्रध्वीराज की सेना ने मुसलमानों की सेना पर आक्रमण 
किया, ओर उन्हें छिन्न-मिन्न कर डाला । तोपें विकट गजन करने 
लगीं, तोपों को अआ्रघात से सम्मुखीन विशाल आकारवाले मुख- 
'लमान जमीन पर लोदने लगे। मुसज्षमानों की सेना में खलबली 
“मच गयी । कोई मरकर गिरने लगा, कोई भागने लगा। क्रम से 
प्रध्वीराज की सेना तेज़ी से आगे बढ़ने और जल-अबाह की तरह 
मुस्षमानों की सेना को दूर फेंकने लगी । मुहम्मद गौरी पीछे 
'की सेना को आगे बढ़ाने लगा ओर तोपों की मार से बचने के 
"099%990 800 60093/05 ७8% 65 808 388 ०१०० ६ ० १०।०६०|६ (० ०१० ११० । ६० 
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लिए उसने थोड़ी दूर हटकर बग़ल से “आक्रमण किया। वह 
सैनिकों को उत्तेजित करने लगा और स्वयं सामने आकर तलवार 
चलाने लगा । बगल से प्रथ्वीराज की सेना थोड़ी विचलित हुई, 
लेकिन शीघ्र ही ज्ञत्रियों की तलवारों से मुसलमान सैनिकों का 
सिर कट-कटकर भूमि पर गिरने लगा। मुहम्मद ग्रौरी ने इस 
बार भीषण पराक्रम के साथ अपनी आधी से अधिक सेना प्रथ्वी- 
राज की सेना के उस स्थान पर घुसानी चाही, जहाँ पहली बार के 
आक्रमण में उन्होंने सन्धि पा ली थी । तुमुल् संग्राम होने लगा । 
समरसिंह और कल्याण की सेना ने आकर मुसलमानों को घेर 
लिया । घोड़ों तथा रथ के पह्दियों से उड़ी हुईं धूल तथा तोपों के 
धुएँ न आसमान को ढक लिया; ऐसा जान पड़ने लगा मानों' 
प्रक्लय-काल के बादलों से दिगन्‍त ढक गया, सूर्य ढक गया, चारों 
विशाञओं में अन्धकार छागया। तोरों की गड़गड़ाहट, सेनाश्ों' 
का कोलाइल तथा लड़ाई के बाजों की आ्रावाज एक-साथ मिल- 
कर प्रलय के बचञ्च की तरह गजन करन लगे, विशाएँ आग उगलने 
लगीं, विद्युद्वेग से चलती हुईं तलवारें प्रलय की बिजली के समान 
चमकने लगीं । बीरों के पैरों से रोंदी जाकर धरती काँपने लगी, 
जैसे प्रत॒य-विक्षव से घरणी केन्द्र-भ्रष्ट होने जा रही हो । पृथ्वी- 
राज ने सामने से, कल्याण ने बायीं ओर से, समरसिंह ने दाहिनी 
ओर से मुसलमानों को घेर लिया। यदि चौथी ओर से विजय- 
सिंह भी इस अवसर पर आकर मुसलमानों को घेर लेते तो उस 


व्यूहू से एक भी मुसलमान जीता बचकर न निकल पाता, किन्तु 
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स्वार्थ और ईर्ष्या के वशीभूत होकर विजयसिंह क्षत्रित्व भूल गये 
थे। वे अपनो सेना के साथ जहाँ-के-तहाँ खड़े रहे। इधर तीन ओर 
'से आक्रान्त होकर और बहुतेरे यवनों को धराशायी होते देखकर 
मुसलमानी सेना लड़ाई का मेदान छोड़ भागी। सुहस्मद ग्रोरी 
सब के आगे भागा । एथ्वीराज, समरसिंह और कल्याण ने उन्तका 
पीछा किया और मुसलमानों के रक्त से रण-स्थल को सींच 
दिया । मुसलमान जब दृशद्वती के उस पार पहुँच गये तो क्षत्रिय 
बीर विजय की पताका फहराते अपने-अपने डेरों में लौट आये। 

हिन्दुओं की विजय हुईं। सबों ने मिलकर महादेव और देबी 
कशापूर्णा फी पूजा की, तथा सबेरे के पहर थोड़ासोये। सबेरा 
होते ही प्रथ्वीराज और कल्याण सेना को लड़ाई के लिए अच्छी 
तरइ से तैयार करके महारानी और उषधावती को देखने गये । यह 
निश्चय हुआ कि बहाँ से लौटकर सेना के साथ दृशइती के पार 
जाकर मुसलमानों पर आक्रमण किया जायगा । 


अशिजितन बनालत यायाए आओ 
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थानेश्वर के शाज-शिबिर के एक प्रकोष्ठ में बैठी हुईं राज- 
मदहिषी अपनी भुमूछे कन्या उधावती की भोर देख-देखकर रो 
रही थीं। इन कई दिनों में ही महारानी एकदम बदल गयी थीं। 
दुःख, शोक ओर चिन्ता से उनका चेहरा पीला पड़ गया था, मुँह 
सूख गया था। पास ही प्ृथ्यीराज ओर कल्याण खड़े थे । थोड़ी 
देर बाद पुनः इन लोगों को लड़ाई में जाना पड़ेगा, इसलिए 
दोनों महारानी से बिदा जेने आये थे । 
रात्रि बीत चुकी है, किन्तु दिन का प्रकाश अभी यहाँ नहीं 
पहुँचा है,इसी से रोगिणी के कमरे से दीपक जल रहा है। कल्याण 
एकटक राजकन्या के निर्जीब-निर्दोष सुखमण्डल की ओर ताक 
रहे हैं। किन्तु उनके हृदय में क्या विचार उठ रहे हैं, कैसा विसव 
हो रहा है, इसकी कल्पना कौन कर सकता है? आस्नेय-गिरि को 
फोड़ने के पहले यदि किसी मे उसके अन्दर की हालत देखी हो--- 
यदि किसी ने उसके अन्दर होनेवाले आग्नेय ओर घातुमय पदार्थों 
का भीषण घात-प्तिघात देखा हो तो वही कल्याण के इस समय 
भावों को समझ सकता है। उनके प्राणों से प्यारी उपावती 
आज सत्यु-ाय्या पर सोयी हुई दँ--आरर इसके कारण वे स्वयं 


ही हैं | उन्होंने ही उनके निदोष चरित्र में कलछु लगाया है-- भ्रम 
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में पढ़कर उन्‍होंने ही वज्-गम्भीर स्व॒र सें 'मायाबिती? कहकर 
उनके कोमल हृदय को दुकड़े-दुकड़े कर दिया है। कठोर आघात 
से जिस लता को उन्होंने स्वयं ही छितन्न कर दिया है, आज उसी 
के लिए उनका हृदय शोकाकुल हो रहा है । | 
यही सब सोचते-सोचते लज्जा और वेदना से उनका हृदय 
फटा जा रहा था| पागल की तरह वे उषावती के प्रात:कालीन 
चन्द्रमा के समान म्लान हो-रहे मुखभमण्डल तथा पद्मकोठक के 
समान अध-सुद्रित नयनों की ओर देख रहे थे | यन्त्रणा के उनका 
हृदय उच्छुवसित हो रहा था। कन्या को देखकर जो कष्ट हो 
रहा था, प्रथ्वीराज उसे छिपाने की चेष्टा कर रहे थे। सभी 
थोड़ी देर तक मोन रहे, फिर प्रथ्वीराज ने मौन भज्ज किया। 
बोले--“रानी ! इस हृदय-विदारक घटना से भी हमें अधीर ने 
होना चाहिए। क्षत्रिय-कुल में जन्म महुण करने के कारण देश 
की रचा करना ही हमारा प्रधान धरम है, ओर उसी के लिए आज 
हम फिर लड़ाई में जा रहे हैं। सैकड़ों वाधाओं ओर विपत्तियों 
से भी में इस समय न घबराऊँगा, और त पैर पीछे रकक्‍खूँगा । 
अब में चलता हूँ। देवी आशापूर्णा ही सब विपत्तियों से तुम्हारी 
ही रक्षा करेंगी ।? महारानी रो रहो थीं, सारी बातें उनके कानों 
तक नहीं पहुँची । उन्होंन कहा--इस बार यूह-लक्ष्मी हम लोगों 
को छोड़े जा रही हैं, भाग्य-देवी हमारे प्रति निरदेय हैं । ऐसा 
मालूम होता है कि लड़ाई में इस बार हमारी जीत न होगी ।” 


प्रथ्वीराज ने कहा--“यह्‌ कया महारानी ! आज तुम्हारे सुँदद 
कक्ष कल जिक्षशााए 88६20: 209 सशक्त 200? छत शत शा ला का हा 
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से ऐसी बात क्‍यों निकल रही है ? शोक से व्याकुज्ञ होकर आज 
ज्षत्रिय-बीये के प्रति भी तुम्हारे मन्त में अविश्वास हो रहा है 
धर्म की जय में भी तुम्हें सन्देह होरहा है? फल यबन किस अकार 
दलित और पराजित हुए हैं, यह क्या तुम्हें अभी तक किसी ने 
नहीं बतलायथा ? लेकिन, यदि सचमुच ही ईश्वर ऐसा करें, यदि 
सचमुच ही इस बार अधम की जय हो, अब से यदि घन्द्र-सूर्य 
पृथ्वी को आलोक न अदान करें, तब भी हारकर मैं कभी वापस 
न लौद गा । युद्ध में जीत होने पर ही हमें देख पाओगी, नहीं तो 
यह अन्तिम भेंट है।” 

महारानी ने कहा--“देव ! युद्ध में पराजित होकर तुम जीवित 
रहो, मैं ऐसी कामना नहीं करती। दुःख मुझे इसी बात का है 
कि युद्धक्षत्र में में तुम्दारे साथ न मर सकूँगी। लेकिन, यह न 
सममभना कि हमारी यही अन्तिम भेंट है। यदि युद्ध में तुम्दारी 
सृत्यु हुई तो मैं भी तुम्हारा अनुगमन करूँगी ओर शीघ्र दी तुम 
से आ मिले गी। देव ! अब तुम बिलम्ब न करो। हमलोगों की 
चिन्ता से मन को दुखी न बनाना ।” 

कल्याय अबतक एक शब्द भी न बोले। उनके अनुतप्त 
हुदय से बात निकलती ही न थी। आत्मग्लानि से उनका हृदय 
फटा जा रहा था, भावनांझों के भीषण घात-प्रतिधात से स्पन्दित' 
हो रहा था। उन्होंने एकबार उषाबती के मुँह की ओर देखा, 
दारुण यातना से उनका हृदय शअधीर हो गया, औआँखें मुँद गयीं । 
उन्होंने सोचा--“में क्‍या अब भी यह पवित्र मुँह देखने का 
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अधिकारी हूँ ? में नृशंस हूँ ! स्त्री-हन्ता हूँ ! सुझे यह मुँड देखने 
का अधिकार नहीं है ।? उन्होंने फिर सोचा--“में तो अभी युद्ध 
में जाऊँगा, मरूँगा; तब क्या उधावती के निकट अपराधी बना रह- 
कर ही मुझे मरना पड़ेगा ? नहीं, में उनके निकट अश्रुविगलित 
आँखों से क्षमा-प्राथना करूँगा। क्षमा कर देंगी तो ठीक ही है, 
नहीं तो युद्ध में प्राणत्याग करके अपने पापका ग्रायश्चित करूँगा।'** 
किन्तु में क्षमा किससे माँगू ? मेरी उषाबतो तो बीमार है, बेहोश 
है ! ञयो: !!” अब कल्याण को सोचने की भी शक्ति न रह गयी। 
उनका हंदय फटने का उपक्रम करने लगा। उन्हें चारों ओर 
सूना दिखाई पड़ने लगा, मस्तक घूमने लगा। अवश दोकर वे 
राजकुमारी के पलंग पर उनके पैर के पास बैठ गये | उनका 
माथा राजकुमारी के पैरों से छू गया। मूर्च्छित अवस्था में भी 
राजकुमारी ने अपने पेर खींच लिये। द्ल्लीश्बर उनकी यह 
अवस्था देखकर चौंक उठे, थोड़ा डरे भी । पास आकर उनके सिर 
पर हाथ फेरते हुए बोले--/“कल्याण ! प्यारे कल्याण !!” किन्तु, 
कल्याण निरुपन्द रहे, जान पड़ा मांनों अचेत हो गये हों। एक 
ओर मस्तप्राय प्राणप्यारी कन्‍्या,दूसरी ओर शोकोन्मत्त महारानी 
ओर इधर पुत्र के समान वीरकेशरी कल्याण की यह अवस्था ! 
प्ृथ्बीराज का हृदय भी सानों दृहल गया । इसी समय बाहर से 
“बह सुसलमान आया,” “बह मुसलसान आया” का शोर सुन- 
कर उन्होंने समका कि मुसलमान आक्रमण करने आये हैं। 


चॉककर उन्होंने कहा - “महारानी ! अब में नहीं रुक सकता | 
अडहछ हा हा आ्ध्ाह्रशाक्ाध्ाक्र हि ्िषका क्र काध्याशा 0 कद है शाह 5 छल 00 ७ | का ही का ही 
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झुसलमानों ने आक्रमण कर दिया है। युवराज कल्याण और 
उपावती तुम्हारे पास रहे । में यहाँ अधिक देर तक शकूँगा तो 
मेरे हृदय की दु्बेज्षता प्रकाशित हो जायगी, स्नेह-ममता के 
सामने ज्षन्निय-बीये पराजित हो जायगा |” 

महारानी ने सजल नयनों से कहा--“देव ! में शोक से 
विह्नल हो रही हूँ, युधराज और मुमूष कन्या को लेकर अकेल्ी 
कैसे रह सकूँगी ? इस समय तुम्हारे चले जाने से में बिलकुल 
असहाय हो जाऊँगी, फिर युद्ध मे न>ढ० ००० ००० १9 

उनकी बात ख़त्म होते-ल-होते ही प्रथ्वीराज' ने कहा--- 
#सद्रे ! भगवती कात्यायनी तुमलोगों की रक्षा करेंगी। क्षत्रिय- 
कुल-लदमी अभी सोयी .नहीं हैं। धर्म ही हमलोगों का सहा« 
थक है ।” 

महारानी ने कहा--“/लेकिन ***? 

पृथ्चीराज--''नहीं महारानी, अब लेकिन! नहीं । में अल्तु- 
चित बिलम्ध कर रहा हूँ। तुम रोकर हमारे जाने में बाधा न दो।”? 

“सहाराज ! क्षत्रिय-ल्ली क्या कभी स्वामी को युद्ध में जाने 
में बाधा देती हैं? में बाधा नहीं देती, सिफ़रे यही कह रही थी 
कि जबतक कुमार प्रकृतिस्थ न हो जायें, तुम यहीं रहो, लेकिन 
यदि इससे भी युद्ध में कोई विध्न पड़ता हो तो जाओ, युद्ध में 
विजय प्राप्न करो ।” 

यह बातचीत समाप्त दोते-न-होते ही एक लम्बी साँस लेकर 


कल्याण घठ खड़े हुए । महाराती ने कहा--“बेठा कल्याश ! शास्त 
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'झक्षक्ाताज पका लाश कल्ालाक्षक्त्ध् ध काल क्ा्ाद्ा हा 90009 88 
होओ, शांत होओ !” उनकी बात पर ध्यान दिये बिनाही कुमार 
अपने आप जोर से कद उठे--“भगवति शैलसुते ! देवि ज्षत्रिय-कुल- 
लक्षिम !” महारानी ने डरकर कुमार का हाथ पकड़ लिया और 
बार-बार “कल्याण, कल्याण, युवराज कल्याण !” कहकर पुका- 
रने लगीं। कुमार चोंक उठे । उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि उनका 
वरुण ऋन्दन सुनकर भगवती सचमुच ही उनके सम्मुख अवतीण 
हुई हैं। उन्होंने आँख उठाकर देखा--महारानी उनके सामने 
खड़ी है| वे थोड़े लज्जित हुए, मुँह की बात मुँह में ही रह गयी; 
लेकिन फिर अआँखें मूँदकर ये अपने आप ही कहने लगे--“भग- 
ब॒ति शैलसुते ! देवि ज्षत्रियकुललद्दिम ! यदि मेंने जीवनभर तुस्दारी 
उपासना की हो तो एकबार उषावती को होश में लाओ, में 
केवल एकबार अपना अपराध स्वीकार करके उनसे क्षमा माँग 
लूँ ।”? कहते-कहते कुमार के ओठ बार-बार काँपने लगे, आँखों 
से आँसू की धारा बहने लगी। आँसू से भरी आँखों से उन्होंने 
फिर एकबार उषावती की श्रोर देखा। तुषाराहत मुरमाई हुई 
कमलिनी को देखकर फिर वे स्तम्भित-से रह गये। आँखों की 
शत-शत धाराएँ सुख गयीं, आँखों में एक बूँद भी पानी न 
आया । यदि पहले की तरह रो सकते तब भी हृदय की आग 
बहुत कुछ शान्त होती । किन्तु, बह भी न हुआ--हृदय निरपन्‍द, 
शरीर स्तम्भित रह गया। नख-नस की शोणित-राशि स्तब्ध हो 
गयी। वे न तो कुछ देख पाते हैं, न सुन पाते हैं और न सोच 
'पाते हैँ--ध्योतिहीन आँखें स्पन्दनहीन हो गयी हैं। सहसा शरीर 
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में रक्त चमक उठा, निर्जीब ज्ञान सजीव हो गया, चिन्ता हृदय 
में दीख पड़ी, वे फिर सोचने लगे--“आज यह सुन्दर मुख- 
कान्ति सूखी हुईं क्‍यों है! यह मधुर फण्ठ भीरव क्यों है? 
यह प्रेम-पू्ण आँखें मुँदी क्‍यों हैं ? किसलिए आज इनकी माता 
का हृदय शून्य है? पिता का हृदय टूटा हुआ है ? किसलिए 
आज वे दोनों सतप्राय हो रहे हैं ! में पापी हूँ-में ही इन सब का 
कारण हूँ। मेरे हृदय में घीमी-धीमी आग जल रही है, जीवनभर 
आहुत्ति मिलती रहेगी । तब में चलूँ, तोप के जलते हुए मुँह से 
छड़ जाऊँ, दुनिया से मेरा नाता दूट जाय | हृदय छिन्न होगया 
है, शरीर भी छिन्न हो, जीवन भी छिन्न हो | तब में चला-- 
उषा के पहले दी में संसार से बिदा ले लूँ |” इसी ल्मय प्रथ्वी- 
राज ने गम्भीर सर्वर में कह्दा--“थुबराज' कल्याण क्या स्षियों को 
तरह शोक से श्रधीर हो जायँँगे ? युद्ध की बात क्या बिलकुल 
ही भूल जायेंगे !”? 

कल्याण ने कुछ शान्त होकर कह्दा--“महाराज ! चलिए, में 
अभी युद्ध में जाऊँगा।? 

.प्रध्थीराज ने देखा कि यदि कल्याण अधिक देर तक यहाँ 
हहरेंगे तो उनका उत्साह शिथित्न पढ़ जायगा, वे शोक से और 
अधीर हो जायेंगे। यही देखकर बनावटी क्रोध प्रकाशित करते 
हुए उन्होंने कहा---“तब क्या क्षत्रिय बीर कल्याण के लिए आज 
रणकेत्र की अपेक्षा रोगी का कमरा अधिक प्रिय होगा १” 
कल्याण भेप गया। कुछ उत्तर न देकर रणत्षेत्र में जाने के 
छड़ाचाधाक्षक्षक्रताहाप्ताक्षक्क्क्षक दाता शक क्रवक ता 0 कक्षदाध्ाक्ात पता उ दाकफक 
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लिए उन्होंने सिर कुकाए हुए महारानी से बिदा ली; फिर न 
जाने क्‍यों अचेत पड़ी हुई उषावती के मुँह की ओर देखे बिना 
ही प्रथ्वीराज के पीछे-पीछे दरवाज़े से बाहर हो गये। ऋम से 
जब सैन्य कोल्लाहल और रणवाथ उनके कानों में पड़ा, तब 
उनका चित्त शान्त हुआ--फिर जब सेना में जा पहुँचे तो केवल 
सभरोत्साह ही उनके मन में बलवान हो उठा । 


[ २५ | 

सबैशा होने के पहले जब प्रथ्वीराज ओर कल्याण महारानी 
के शिविर में गये, उस समय अपने कुछ अलुचर योद्धाश्रों के' 
साथ योगीन्द्र समरसिंह पुएयतोया दृशद्गती के तीर पर सन्ध्या« 
आह्विक करने के लिए गये । 

पूजा करते-करते समरसिंह ने देखा कि यव॒नों की सेना के 
कुछ सिपाही दृशद्गती पार करने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें 
कुछ आधी दूर तक नदी पार भी कर चुके हैं । उनके पीछे बहुत 
बड़ी सेना है। समरसिंह ने समझ लिया कि यवन अचानक आक्र- 
मण करना चाहते हैं, अतः वे उनका गति रोध करने के लिये' 
तैयार हो गये। समरसिंह ने प्रथ्वीराज को इस बात की ख़बर 
भेज दी और स्तर अपने सैनिकों को लेकर यबनों का गंतिशेध 
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करने लगे। यवन भी आधे जल ओर आधे स्थल में खड़े हो तथा 
अल्लान्ही-अकचर! के भारे लगा-लगाकर अख-शख चलाने तथा 
आगे बढ़ने लगे । समरसिंद ने अपनी बीरता और पराक्रम से 
बहुत देश तक रोक रक्‍्खा, पर अन्त में उनकी शक्ति ज्षीण हो 
गयी | यवन समुद्र की तरह उमड़ते चले आ रहे थे। इधर प्रथ्वी- 
राज और कल्याण के शिविर से लोटने में विज्म्ब होते देखकर 
सैनिक उनकी अपेक्षा किए बिना ही समरसिंह की सहायता के 
लिये आगे बढ़ आये । यवनों की सेना भी दूने बेग से अग्रसर 
होने की चेष्टा करने लगी । इसी समय पृथ्वीराज और कल्याण 
बहुत से घुड़सवार सिपादियों के साथ वहाँ पहुँच गये और 
उन्होंने तत्काल ही यवनतों पर आक्रमण कर दिया। समरसिह 
भी कुद्ध सिंद्द की तरह ढुगुने पराक्रम से मुसलमानों की सेना में 
घुसकर दावानल की तरह प्रचर्ड और चंचल भाव से शत्रुओं 
का संहार करने लगे | यवन तो प्रथ्वीरांज की सेना देखते ही 
हिम्मत हार गये थे, अब जो ज्षत्रियों की तीखी तलवारों का उनके 
शरीर से स्पश हुआ तो वे लड़ाई का मेदान छोड़ भागे, उन्होंने 
मुड़कर एक बार पीछे भी न देखा । | 
क्षत्रिय सेना को शिविर में लोटते-लौटते प्राय: दो पहर हो 
गयी । थके और घायल हुए सैनिक विश्वास करने के लिए अपने- 
अपने शिविरों में चले गये । उसी दिन तीसरे पहर समरसिह, 
प्रश्वीराज, मन्त्री, ओर विज्यसिंह आदि मिलकर यह विचार 
कर रहे थे कि मुहम्मद शोरी के साथ कैसा व्यवहार करना 
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चाहिए । अन्त में सबने मिलकर यह्‌ निश्चय किया कि मुहस्भदू- 
गौरी यदि अपनी इच्छा से भारतवर्ष छोड़कर चले जाये, तो 
झब लड़ाई करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अक्तम और 
भागे हुए शत्रु को क्षमा कर देना ही क्षत्रिय का धमे है। लेकिन 
विजयसिंह इस बात पर राज़ी न हुए। उन्होंने कहा--“स्लेच्छों 
पर दया करना उचित नहीं है | जब उन्होंने हमारी पुए्यभूमि को 
अपने पैरों के स्पशे से कलक्लित करने का साहस किया है तो 
उन्हें इसका समुचित दण्ड मिलना चाहिए ।! 

प्रथ्वीशज ओर समरसिंह ने साथ ही कहा--दृरड उन्हें 
यथेष्ट मिल गया है। दुबबल को दलित करने से क्‍या लाभ है! 
हमलोगों को भी बिना कारण सेना का नाश नहीं करना चाहिए। 
अब यदि वे देश लोट जाना चाहें तो हम उन्हें क्षमा करके लोट 
जाने देंगे। यह अस्ताव लेकर आज ही एक दूत भेज देना चाहिए, 
क्योंकि इस बार वे स्वय॑ इस प्रकार फी आ्राथेना करने का साहस 
न करेंगे ।” इसी बात को सबलोगों मे ठीक समझा और इसके 
अनुसार मुहम्मद गोरी के पास दूत भेजा गया। 

मुहम्सद गोरी अत्यन्त प्रसन्नता ओर कृतज्षता प्रकाशित 
करते हुए इस सन्धि के प्रस्ताव पर राज़ी हो गया । दो दिन युद्ध 
में हारने के कारण उसकी बहुत सी सेना हत और आहत दो 
गयी थी। उसने देखा कि यदि दो-एक दिन ओर इसी तरह 
पराजित होना पड़ा तो फिर लौटकर देश जाने का मोक्ता न 
मिलेगा । यद्यपि विजयसिंहद के अनुकूल होने के कारण उसे भाग- 
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कर बार-बार आ्राण रक्षा करने का मौक़ा मिल जाता है, लेकिन 
इससे भी जीत होने की आशा तो है ही नहीं। यही सब सोच- 
कर भुहम्मद गोरी स्वयं ही प्रथ्वीराज के पास दूत के द्वारा सन्धि 
का अस्ताव भेजने का विचार कर रहा था; लेकिन विजय की 
राय जानने के लिए उसने सबसे पहले शुप्त रूप से विजय के पास 
ही अपना आदमी भेजा ) विजय ने जो सलाह दी, उससे उसके 
मन में फिर धिजय पाने की आशा हुईं। विजय ने सलाह दी कि 
अभी तो सन्धि कर लीजिए, फिर जब हिन्दू' निश्चिन्त होकर 
खामोद-प्रमोद में मस्त हो जायेंगे तो सहसा आक्रमण कर 
दीजिएगा, लेकिन उस समय भी सारी सेना सामने न लाइयेगा | 
थोड़ी सेना सांथ रखिएगा और बाक़ी को जद्भल में छिपा 
श्वीजिएगा । हिन्दू' जब लड़ते-लड़ते थक जायँगे तो बाक़ी सेना भी 
सहसा आकर हमला कर देगी, इस तरह अवश्य ही आपकी 
जीत होगी !” विजय की सल्लाह से मुहम्मद गोरी ने सन्धि कर 
ली । दूत के सामने उसने ऐसा भाव प्रकाशित किया मानों बह 
पृथ्बीराज के क्षमा-गुण से बहुत ही उपकृत हुआ है और दूत 
रहते-ही-रहते उसने ख्लीमा उखाड़ने का हुक्म दे दिया। कूच 
की सैयारियाँ होने लगीं। यह सब देख-सुनकर दूत अपने शिविर 
में लौट आया | 
सन्धि स्थापित हो गयी है ओर सुहम्भद गौरी ने प्रथ्वीराज 
के सम्मुख अवनति स्वीकार की है, यह खबर शीघ्र ही हिन्दुओं 
की सेना में फैल गयी ओर तब सेना की आनन्द-ध्वनि तथा 
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भारतवर्ष की जयध्वनि से आकाशमण्डल विदीर्ण होने लगा। 
सेनापतियों के आपस में मिलने तथा सैनिकों में उत्सव की बात- 
चीत होने में समय बीतने जगा । प्रथ्वीराज ने सेना में यह 
आज्ञा प्रचरित करवा दी कि आज रात में देवी आंशापूर्णा की 
पूजा होगी और ग्रातःकाल सबको दिल्ली के लिए प्रस्थान करना 
होगा । उषावती की बीसारी के कारण प्रथ्वीराज कुछ सैनिकों 
के साथ थोड़े समय तक यहीं निवास करेंगे, ऐसा निश्चय हुआ। 

दिन भर सारी सेना पूजा की तैयारी में व्यस्त रही । सन्ध्या 
होने पर पूजा आरम्भ हुई, घृप-दीप, हवन, बलिदान, तथा मन्‍्त्रो- 
चचारण से द्सों दिशाएँ मुखरित हो गयीं। सभी लोग उल्लास 
आओर आनन्द में विभोर हो गये। कोई शिविर में, कोई मैदान में, 
कोई पेड़-तले बैठकर तरह-तरह की बातें करने लगे । सभी लोग 
इधर-डघर तितर-बित्तर होकर तथा शराब पीकर नाच-गान में 
मस्त हो गये | रात बीतते ही सब लोग दिल्ली जायेंगे, सत्री-पुत्र- 
कन्या का मुँह देख पावेंगे, यवनों की पराजय की कथा कह 
पावेंगे,--सबके मन में इस तरह का उल्लास ओर उत्साह भरा 
हुआ था | 

पूजा समाप्त होने पर देवी आशापूर्णा की पूजा का स्थान जब 
सूना हो गया, उस समय समरसिंह देवी की प्रतिमा के सामने 
अकेले चुपचाप खड़े थे। हाथ जोड़, आँखें मूँदकर वे कहने 
लगे--“भगवती आशापूर्णा ! तुम्हीं ने अपनी सन्‍्तान पर दया 
करके हमें यह विजय दी है; इसके लिये क्या कहकर हृदय की 
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कृतज्ञता प्रकाशित करूँ, समभ में नहीं आता । माँ ! तुम अन्त- 
यमिनी हो ! तुम्हीं हमारी हृदय की दशा समझ लो |” कहकर 
समरसिंह ने देवी के चरणों में भ्रणाम किया । फिर जब वे उठ- 
कर खड़े हुए तो उन्हें मालूम पड़ा कि देवी की आँखों से आँसू 
की दो बूँदें ढुलक पड़ीं हैं। देखकर समरसिंह चोंक पड़े, डर गये, 
उनका सारा शरीर काँप उठा। उन्होंने समझा कि यह किसी 
अमझ्ल की पूर्व सूचना है। खिन्‍न होकर वे बहाँ से चले आये, 
पर उन्होंने यह बात किसी पर प्रगट नहीं की, क्योंकि उन्होंने 
सोचा कि इस प्रसन्‍नता के अवसर पर यह सम्बाद सुनकर सब- 
लोग दुखी ओर हतोत्साह हो जायेंगे ओर इससे भी किसी 
अनिष्ट का आविर्भाव हो सकता है | 

जिस समय समरसिंह देवी की आराधना कर रहे थे, उस' 
समय विजयसिंह चिन्तित हृदय से दृशहती नदी के तीर पर 
टहल् रहे थे। दो पहर रात जब बीत गयी. तो राजपूत वेशघारी 
दों-तीन यवन नदी पार करके उनके पास आये। शंकित हृदय से 
एकबार चारों ओर देखकर वे उनलोगों के साथ बातचीत करने 
लगे। कुछ देर बाद वे यवन वपस ल्ोट गये, विजय भी धीरे 
धीरे शिविर की ओर लोटे 

इस समय प्रथ्वीराज और कल्याण कहाँ है! वे आज फिर 

““रोगिणी उषावती को देखने गये हैं। युद्ध में विजय पाकर सब- 

लोग कल दिल्ली लौट जायँगे, इसी खुशी से सबलोग उन्मरत्त हो 


रहे हैं, लेकिन कल्याण ? उनकी एक मात्र इच्छा व्यर्थ हो गयी, 
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“बुद्ध में भी उनकी स्रत्यु न हुईं। इस समय उनके हृदय की यम्त्रणा 
“का वशशन कोन फरे? उन्होंने सोचा था कि युद्ध में आरणत्याग करके 

उषावती से पहले वे इस संसार से मुक्त हो जायैंगे, पर कहाँ, 
“उनकी यह इच्छा तो पूरी हुईं नहीं। उषाबती को इस हालत में 

देखकर ग्रन्त्रणा भोगते रहने के लिए ही युद्ध में उनकी मृत्यु नहीं 
हुई ! तब, अब उपाय क्‍या है--आत्महत्या ! आंत्महत्या की 
याद आते ही उस दारुण वेदना में भी उनका ज्त्रिय-हृदय सिहर 
'छठा । जधन्य काये में प्रवृत्त होने की उनकी इच्छा न हुई । 
आत्महत्या तो कायरों का काम है, ,ऐसा करने से चित्तौर राज- 
'बंश की अवमानना होगी, ज्ञत्रिय सहिष्णुता लुप्त हो जायगी। 
उन्होंने निश्चय किया कि--“नहीं नहीं, ऐसा में नहीं करूँगा। 
जीवित रहकर चिरकाल तक कष्ट भोगता रहूँगा, जीवन भर 
अपनी आग में जलता रहूँगा, नहीं तो पाप का प्रायश्वित क्‍या 
हुआ ? जिस विजन, ज्वत्नन्त, दिंगनन्‍त-प्रसारित मरु-प्रान्तर में 
"पशु भी न होंगे, ;तृश-लता न होंगे, उसी उष्ण बालुकासय सझू- 
भूमि में बैठकर उषावती के सुख के लिए देवताओं से आर्थना 
करूँगा; जहाँ आश्नेय-गिरि-गर्भ को भेद करके ज्वलन्त बहि ओर 
गलित धातुस्त्रोत उद्दीरित हो रहा है, वहीं, उसी अगस्य भीषण 
पर्च॑त में बैठकर उषाबती के लिए प्रार्थना करूँगा। नहीं, मैं मरूँगा , 
“नहीं, मरने से मेरा दण्ड हल्का हो जायगा, मेरे पाप का ठीक ' 
प्रायश्वित न होगा। में चिरकाल, अनन्तकाल तक यह दस्ध- 


'यन्त्रणा भोगता रहँगा।” इसी प्रकार वे तरह-तरह की चिन्ताश्ों 
"खिश्क्षक्षलक्राध्रक्षल्ाक्ा तक्षयाक्षक्षदातक्षक्षाक्क्ष क्र धाप्रक्ा का दा क्ष क्र कक्ष दा हा 00 क्ष हा दा 
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श्क्षक्षेक्षक्षन्कक्ाक क्ात शधक्षक्षक् का छ उछल का वक्ष छ 5 छ कल तक बक 
में इबे हुए उषावती की ओर देखते रहे । देखते-देखते तीसरा पहर 
बीत गया । इसी समय सहसा बाहर से भयानक शोर-गुल्ल सुन 
पड़ा | इस निस्तब्ध कक्ष को कैंपाता हुआ फिर सैनिकों का स्वर 
सुन पड़ा । प्रथ्वीराज विस्मय से चोंक उठे--“फिर यह क्या 
हुआ” कहकर उन्होंने कल्याण की ओर देखा । क्रमशः शोर-गुलः 
बढ़ने लगा । तब प्रथ्वीराज महारानी से विदा लेकर, कल्याण 
का हाथ पकड़े हुए बांहर चले गये | 


'बापरदपयात +डन-नक+ हक, 


[२६ ] 


रात बीत गयी । सबेश हुआ | आज कितते दिनों के बादू 
जधावती को थोड़ा होश हुआ है। महारानी व्यप्र हैं। स्नेह के 
आँसू उनकी आँखों से ढुलक रहे हैं। आस-पास दासियाँ खड़ी' 
होकर पंखा मल रही हैं। उषावती ने शून्य दृष्टि से आँखें घुमा- 
कर चारों ओर देखा । पास दी बैठी हुईं विषण्ण तथा मस्रियमाण' 
माता और खड़ी हुईं दासियों को देखकर वे विस्मित हुई--मानों' 
कुछ समझ न सकी । माँ को रोते देखकर उन्होंने पूछा--माँ ! 
क्या हुआ है तुम रोती क्यों हो ? ओ्रो: | इतना कष्ट क्‍यों होता 
है ?” यह कहकर उन्होंने महारानी का हाथ अपनी छाती पर 
रख लिया | बात करते-करते ही वे फिर बेहोश ही गर्थी । उष्ा- 


साप्ातक्राताछ का करम्ाक्षक्ष तत्ादध्ाक् तताक्ष दशा क्षात् क्षक्ा कक्ष क्ष दी छह जिह की 
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फरश्काक्ातताततातक्षक्रक्षषात्कक्षक्षक्षक्षक्ाप लात क्षक्षक्षपद्ाफ्ाप्रक्षक्राध कत0 दा फछ 
बती की बात से ओर भी दुखी होकर महारानी कातर दृष्टि से 
उनकी ओर देखती रह गयीं | उनकी आँखों से आँसुओं की 


धारा बह चली। उन्होंने अपनी गोद से उठाकर उषावती का 


सिर तकिया पर रख दिया, इसीं समय सहसा उषावती “पिता, 
युवराज” कद्द कर चिला उठीं। पहले तो मद्दारानी ने समझा 
कि उपषावती का ससस्‍्वक हटाने से घाव में ददे होने के कारण बह 
चिल्लायी हैं, किन्तु बाद में सोचा कि उन्होंने कोई दुःस्वप्न 
देखा होगा। पहले उन्होंने देखा कि युवराज कल्याण उनके पैरों 
पर गिरकर अपना अपराध स्वीकार कर रहे ओर उसके लिए 
माफी माँग रहे हैं, फिर युद्ध का दृश्य देखा | पिता को यवतनों के 
हाथ क़रैद होते और कल्याण को रणमभूमि में मारे जाते देखकर 
ही वे चिल्ला उठी थीं। महारानी घबराकर “उषा, उषा, क्या 
हुआ १” कहकर बार-बार कन्या को पुकारने लगी । 

उषावती को फिर होश आया | उनकी आँखें खुलीं। एक 
द्वीघ निश्वास छोड़कर, माँ कहकर उन्होंने पुकारा । महारानी ने 
पूछा-“बेटी ! डर गयी थी क्या १” उषावती ने धीरे-घोरे अत्यन्त 
क्षीण स्वर में कहा--हाँ माँ ! मेंने एक घुरा सपना देखा था। 


पिता, और--और--”यहाँ उनकी आवाज़ द्वूट गयी । पीले मुँह । 


पर जरा लालिमा दौड़ गयी, तब भी वे कल्याण का नाम नज्ले 
सकी-“वे सब लोग कहाँ हैं! उन लोगों को देखने का बहुत जी 
करता है। में ने सपने में देखा कि पिता ओर युवराज--? 


. . उषावती और न बोल सकीं,कण्ठ सूख गया। दुबलता केकारए 
कक्षकतफ्रश्मक्षक्राक्ष ताक धाद् प्रक्षदक्षद्ाफ्क्षक्षए्रप्राप्रधाध कक्ष प्रप्रणभ्रद्ादाप् काका 


श््ज््णु डंपल्यास 
ज्ानरद्षक्ाशध्ाताक्क्षक्राराह कद छाशकाकाउ का क दशा ाफ ताकत कक धरश्ा शद्क्षाप्रद्मतात 


वे सुस्त हो गयीं। थोड़ी देर बाद वैद्य आये । आज राजकुमारी 
को होश आया है और उन्होंने बातें की हैं, यह सुनकर वैद्य 
सोचने लगे कि “आज यह सुलक्षण कैसा दीख पड़ता है ? सच- 
भुच ही यह रोग का उपराम है या स॒त्यु का पूरब लक्षण ? जो 
हो आज का दिन बोतने पर सब मालूम हो जायगा !” 

अपने मन में ठीक निश्चय न कर सकते पर भी वैद्य ने महा- 
रानी से कहदा--“आज बहुत अच्छे लक्षण दीख पड़ते हैं। माथा 
भी ठीक है, अब उसमें लेप को जरूरत नहीं, यह सूचिकाभरण 
खिलाइये । यदि रातभर यहो हालत रही तो राजकुमारी शीघ्र 
ही मिशरोग हो जायेगी ।” 

चिकित्सक चले गये। महारानी ओर दासियों का मन थोड़ा 
प्रसन्न हुआ । क्रमशः तीसरे पहर उषावती को फिर होश आया | 
उन्होंने कहा--माँ ! बड़ी प्यास लंगी है।” महारानी ने स्वसो- 
मारी से ढठालकर स्वर्ण-पात्र में स्वय॑ कन्या को जल्न पिलाया | 
पीकर उषावती ने कहा--“मसाँ ! में स्वप्न देख रही थी कि यहाँ 
से कहीं चली गयी हूँ। वहाँ बड़े मज़े में धूम रही हूँ। कहीं 
पारिजात फूले हैं और कहीं सोने के कमल | माँ ! वहाँ जाने पर 
मैं तुमलोगों को देख पारऊँगी न ?? मन का भाव छिपाकर सहा- 
रानी ने कहां---“देख क्‍यों न पांओगी बेटी !” 

जया ने पूछा--“माँ ! पिता कहाँ हैं ! ओर--ओर--”उषा- 
बती युवराज की बात पूछते हुए फिर लज्जित हो गयीं । 

महारानी ने कहा--“वे लोग युद्ध में गये हैं ।” 


बतयाक्षतातत्0 9 तर्क कर्क काका क्र क्र तक्षक्रत्त उच्च लक वक्ष 0 
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क्षय क्क्ताभा सह "छह लात ला शा छा द्ा2278एछ 8 ह 88266 8॥१ थे है 9 छि।ड की ही १.०७ 
“मुझसे क्‍यों नहीं कह गये १” 
“तुम उस समय सो रही थीं ।” 
उषावती को फिर बातचीत करने में कष्ट होने लगा । उन्होंने 
धीरेधीरे कहा-- माँ. ! अब सुमसे बोला नहीं जाता। एक 
बात है,--पहाँ जाने पर फिर उन लोगों से मुलाक़ात 
होगी न !” 
इसी समय बाहर द्रवाज़े पर भयानक कोलाहल सुन पड़ा । 
महारानी चौंक उठीं। बह कोलाहइल उषावती के कानों में भी पड़ा 
सहसा दो-तीन क्षत्रिय सेनिक दोड़ते हुए कमरे में घुस आये और 
हॉँफते हुए बोले--/“आइए, आइए, जल्दी आइए ४” दासियों ने 
मिलकर एक साथ पूछा--“क्यों, क्‍यों, क्या हुआ? ” 
बन लोगों ने कहा--“अधिक बातचीत करने का समय नहीं | 
जल्‍दी आइये। मुसलमानों की जीत हो गयी। अब वे राज-शिविर 
छूटने के लिए आ रहे हैं--पालकी तैयार है ।” 
महारानी ने डर कर पूछा--“और महाराज ९” 
जनलोगों ने कहा--“उनको धराशायी होते हमलोगों ने 
देखा है ! 


इस बात से राजकुमारी चॉककर देखती रह गयीं। महारानी ४ 


ने पागल की तरह फिर पूछा-सभरसिह--कल्याण ?” 
कल्याण यह नाम सहसा राजकुमारी के कांनों में पड़ा । उन्होंत़े 
बल पाया । उत्तर की आशा में जरा सिर उठाकर देखने लगीं। 
उन्होंने सुना--“समरसिंद थके और घायल होने पर भी अभी- 
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तक यवनों को रोक रहे हैं, नहीं तो अबतक वे शिविर में पहुँच 
चुके होते ।” 

“और युवराज कल्याण ”? 

ध्युबराज ने युद्ध में प्राण-त्याग किया ।? 

सुनते ही राजकन्या का मस्तक मृत्पिए्ड की तरह तकिया पर 
लोट गया। केवल एक बोर उनके मुँह से “पित: ! युवराज !!” 
ये दो शब्द बड़े कष्ट से निकले, फिर उन्होंने आँखें बन्द कर लीं; 
चिर-निद्रा में सो गयीं । दीप-निर्वाण हो गया। 

कन्या को ग्ृत देखकर महारानी सूछित हो गयीं । निरन्तर 
इतने दिनों से शयन-भोजन त्यागकर वे कन्या की शुश्रुषा कर 
रही थीं, इस समय एक साथ इतने आधात बे सहन न कर 
सक्कटीं; किन्तु, दासियों ने शीघ्र ही उपचार करके उन्हें सचेत 
किया । इसी समय एक सैनिक ने कहा--“महारानी ! अब 
बिज्मग्य न कीजिए । विलम्ब करने से विपद्‌ की सम्भावना है।” 

महारानी रोते-रोते उठ बैठों । शरीर के गहने उतारकर इन्होंने 

दूर फेंक दिये, आँखों के आँसू पोंछ डाले, केश-राशि खोल डाली । 
पागलिनी के समान शुन्य दृष्टि से देखकर, हृदयभेदी गम्भीर रवर 
में उन्होंने कहा--'कैसी विपत्ति ! अब मुझे कैसी विपत्ति का डर 
है ? विपत्ति अब मुझे नहीं हटा सकती | तुम्हें विपत्ति से डर है 
तो तुम लोग चले जाओ । मैं कहीं न जाऊँगी। क्षत्रिय रमणी 
पति सन्‍्तान ओर राज्य खोकर भागना नहीं जानती। शिविका- 


रोहण के बदले अब में चितारोहण करूँगी। तुम लोगों में से; 
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चक्र पक्रत्तछ इक्लाचक्ाकक्रदााका छाए क्राद्ाक्चाक्ा5 0 कक कातक हा कक 
जिसकी इच्छा हो, भागकर प्राणों की रक्षा करे। में जेसी मदा- 
रानी थी, मरने के समय भी वैसी ही महारानी रहकर मशँगी, 
क्षत्रिय र्मणी की तरह मरूँगी, वीर बाला की तरह मरूँगी, यथषन 
मुझे देख भी न याबेंगे ।?” यह कहकर महारानी ने तत्काल चिता 
तैयार करने की आज्ञा दी । लब्जित ओर हताश सेनिक लौट गये । 
[२७ | 

जिस युद्ध में प्रथ्वीराज बन्दी हुए, जिस युद्ध में कल्याण ने 
प्राण-त्याग किया, उस युद्ध का थोड़ा वर्णन करना यहाँ आब- 
श्यक है। मुसलमानों के साथ हिन्दुओं की सन्धि स्थापित हो 
जाने के घादे, जिस राव को प्रध्वीराज और कल्याण उषायती 
को देखने गये थे, उसी रेत को तीसरे पहर सन्धि भक्छ करके 
यवनों ने खुपचाप दृशद्व ती को पार कर लिया | उत्सव में उन्मत्त 
हिन्दुओं ने जब देखा कि यवरनों ने गुप्त रूप से आकर घनके 
शिविर के एक ओर आग लगा दी है, ओर विश्वापधात करके 
मैदान में पड़े हुए हिन्दुओं को भार डाला है, तो वे आमोद- 
प्रमोद छोड़कर, उसी असब्जित अवस्था में ही आग बुझाने और 
यबनों का सुक्राबला करने क्षगे ।सेनाओं की आनन्द-ध्वनि आत्त- 
नाद में परिणत हुआ, बाजों का स्वर तोपों की गड़गढ़ाहूट में 
छिप गया | समरसिद्र विपत्ति सामने आयी देखते ही घोड़े पर 
खबार होकर आगे बढ़े, और दोनों हाथों से पागल की तरह 


चलबार चलाने लगे । उनका घोड़ा भी जैसे बीर-मद्‌ में मत्त हीकर 
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इन्हें यवनी के बीचों-बीच ले आया । उनके आसपास की थोड़ी- 
सी क्षत्रिय सेना भी प्राणपण से युद्ध करने ल्गी--उनमें से 
किसी के पास शस्र न था, कोई निरख्व ही था; किसी ने कवच 
पहना था, कोई नह्ठे ही बदन था; किन्तु थोड़ी ही देर में स्थित 
हो-होकर सेनाएँ उनकी सहायता के लिये आने ल्गीं। सतत और 
आहत सेनाओं का स्थान, नये सैनिक पूरा करने लगे । इस समय 
तक यवनों के आने की ख़बर पाकर पृथ्वीराज और कल्याण भी 
सेना में आ चुके थे। समरसिंदह जब तक यबनों को लड़ाई में 
बमकाये हुए थे, तभी तक इन लोगों ने नयी सेना तैयार करके 
उनकी सहायता के लिये भेजा ओर स्वयं भी दो ओर से आक्र- 
मण्य किया । उन्होंने बिजय को आज्ञा दी कि विजय तीन हजार 
घुड्सवार ओर चार हजार पैदल सेना लेकर पीछे-पीछे आदवें। 
पृथ्वीराज ने भविष्य के लिये इतनी सेना सुरक्षित रख छोड़ी 
ओर विजय को ताक्ीद कर दी कि जब तक वे राज-भेरी न 
बजावें, विजय इन सिपाहियों को लेकर युद्ध में प्रवृत्त न हों। 
क्रम से फिर युद्ध होने लगा । तलवार से तज़्वार भिड़ने लगी, 
खून की धाराएँ बह चलीं, भयानक कोलाइल से प्रथ्वी-ग्काश 
फॉपने लगा। थोड़ी देर के बाद इस लड़ाई में भी यबनों की हार 
हुईं । इतनी घूतेता और कौशल के बाद भी वे जीत न सके | 
हारने पर डर कर वे इधर-प्धर भागने लगे | इधर जीतकर हिंदू 
उन्मत्त हो गये। इस बार केबल जीतकर ही वे सन्तुष्ट नो 


सके, बल्कि उनकी विश्वांसघातकता का बदल्ला देने के लिए 
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भागते हुए शत्रु का पीछा करने लगे । कल्याण उन्सत्त की तरह 
उस यवन-राशि को भेद्कर मुहम्मद गौरी के पीछे दौड़े । ए्थ्वी- 
राज और उनकी सेना ने भी कल्याण का अनुगमन किया । उन 
लोगों का यह उन्‍्मत्त-भाव देखकर वीरओेष्ठ समरसिंद भी उनकी 
सहायता के लिये पीछे-पीछे गये । इस प्रकार दोनों ही दल क्रम 
से दौड़ने लगे | क्रमशः हिन्दुओं की सेना विश्द्ज्ला हो गई। 
मुहम्मद ग़ौरी ने जब देखा कि कल्याण ओर उनकी सेना, प्रथ्वी- 
राज तथा समरसिंह और उनकी सेनाओं को बहुत पीछे छोड़ 
आये हैं, तब बह सहसा अपनी सेना के साथ लौटकर खड़ा हो 
गया । कल्याण सिंह तत्काल तेजी से घोड़ा दोड़ाकर उसके पास 
पहुँचे ओर बोले--“ रे स्लेच्छ ! अपनी विश्वासघातकता का 
दण्ड भोग ।” यह कहकर उन्होंने मुहम्मद शोरी की छाती में 
तल्लबार मारी, लेकिन वह तीर की तरह पीछे हट गया, इससे 
तलबार की नोक उसकी छाती में छू-भर गयी। उतने से ही 
उसकी तीक्षणता का अनुभव करके मुहम्मद गौरी ने भी कल्याण 
के मस्तक को लक्ष्य करके तलवार का वार किया, पर बह' उन्नकी 
ढाल पर गिरकर चूर हो गयी, उसने फिर कमर से दूसरी तत्न- 
वार खोल ली, पर उसे तलवार चलाने की जरूरत न पड़ी, 
क्योंकि इसके पहले ही कल्याण के मस्तक को लक्ष्य करके एक 
आदमी ने बाण चलाया था। वह बाण कल्याण का साथा 
छेदता हुआ, लज्ञाट फोड़कर अटक रहा । कल्याण ने चौंककर 
उसे खॉींचते-खींचते पीछे फिरकर देखा, विजयसिंह एक और 
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चाण धनुष पर चढ़ाकर विकट हँसी हँस रहा है। कल्याण ने 
उनकी ओर देखते-देखते बाण निकालकर एक ओर फेंक दिया, 
बह जाकर एक यवन के लगा और वह मरकर तत्काल गिर पढ़ा। 

फल्याण ने विजय की और देखा, लेकिन उन्हें अधिक देर 
तक देखना न पड़ा । उनका सिर घूमने लगा ओर “रे पापी, 
चषावती को मारकर भी तेरी रक्तपिपासा न मिटी १? कहते- 
कहते वे उतप्राय होकर जमीन पर गिर पड़े । इसी समय प्र॒थ्वी- 
राज और समरसिंह अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचे। उन 
लोगों ने मानो सहस्नगुना बल के साथ यवनों पर आक्रमश 
किया । सहसा मुहम्मद ग़ोरी की छिपी हुई पाँच हज़ार घुड़सवार 
ओर चार हज़ार पैदल सेना ने आकर हिन्दुओं की उस अन्त, 
क्लान्त, विशड्डल सेना को घेर लिया । तब प्रथ्वीराज विजय को 
अपनी शेष सेना के साथ बुलाने के लिए कमर में बँधी हुई 
जेरी बजाने लगे, पर विजय न आया। प्रथ्बीराज तथा समर- 
सिंह आदि ग्रति-त्ण अधीरतापूवक विजय के आने की अतीक्षा 
ऋरने लगे, पर विजय ते आया। विजय के आने तक कुछ 
समय के लिये मुसलमानों को अटका रखने की इच्छा से ये 
लोग अपनी थोड़ी-सी थकी हुई सेना के साथ मुसलमानों की 
उस असंख्य सेना को आगे बढ़ने से रोकने लगे। किन्तु, आश- 
पण से युद्ध करने के बाद भी हिन्दू सेना मेदान छोड़कर भागने 
को विवश हुईं । सेनापतिगण सैनिकों को लथी सेना के आने 


का आश्वासन दे तथा हिन्दू-बीये का स्मरण कराकर किसी 
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वौप-निर्याण श्ट्र्‌ 
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तरह भैदान रोके रहे और देखते रहे कि विजय आ रहा है या 
नहीं । इसी समय दूर से सेना को आते हुए देखकर प्रथ्वीराज- 
खआादि से समका कि किसी कारण से विजय ही घृसकर सामने 
से आ रहा है। सेना भी नयी सेना को आती हुई जानकर नये 
उत्साह तथा क्रोध से मुसलमानों से मिद्मे लौट आयी, पर 
हाथ | यह विजय की सेना न थी किन्तु मुसलमानों की छिपी 
हुई सेना थी, जो हिन्दुओं पर आक्रमण करने आ रही थी । 
इसी समय पृथ्वीराज मे पराजित सेना के साथ विजय को 
भागते हुए देखा । पन्‍होंने समका कि विजय उसकी बात टाल- 
फग पहले से ही युद्ध करने लगा था, अब उसकी सजी हुई सेना 
लड़ाई करने में अक्षम है। समरसिंह ओर प्रध्वीराज को अब 
कोई उपाय न सूक पड़ा । निशश होकर भरी जब तक थोड़ी सी 
सेना को लड़ने में प्रवृत्त रख सके, लड़ने का पन्‍्द्रोंने निश्चय 
किया | पर अब नभी सेना के आने पर हारे-थके सिपाहां ओर न 
ठहर सके | कितने ही मरे, कितने घायल हुए, बाक्की सेदान छोड़ 
कर भागने लगे | केवल थोड़े से सिपाही अपने प्रभु के साथ प्राण 
देने के लिये घनके साथ रह गये | उन कतिपय स्वामी भक्‍त 
सैनिकों के साथ ही यवनों का संहार करते-करते उन दोनों बीरों 
ने भाण दे देने का निम्चनय किया। भीषण संग्राम होने लगा। 
सभरतिह अलोकिक वीरता के साथ कभी आगे, कभी पीछे हृट- 
बढ़कर मूली की तरह यवनों की सेना काटने लगे । किन्तु, यवनों 


के उस सेना-सप्ुद्र में ये कब-तक सैर सकते थे ? सर्वाक्ष में अख्- 
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शो से विद्ध द्वोंकर पृथ्वीराज जमीन पर गिर पढ़े । एसी हालत 
में यवनों ने उन्हें क्रेर कर लिया। मुहम्मद गोरी ने हुक्म दे दिया 
कि प्रथ्वीराज को कोई जास से न सारे । 
प्रथ्वीराज को भूमि पर गिरते देखकर समरसिंदह की रही-सह्दी 
आशा भी जाती रही,पर वे अतुल्न पराक्रम से संहार-मूर्ति धारण 
करके, शत्रु नाश करने क्गे। उनके पास जो भी आया,बही मरकर 
जअमीन पर गिर पड़ा। समरसिह के वोर भाव से भीत दोकर 
मुसलमान उनसे दूर ही रहने लगे। तब मुहम्मद्‌ गौरी मे समर- 
सिंह पर आक्रमण किया, पर उसे भी उनकी तलवार के सामने 
आने का साहप न हुआ;श्रत: पीछे से उसने उनके घोड़े की एक 
डॉँग काट डालो । घोड़े के गिरते ही समरसिंद उच्चल्कर जमीन 
पर जा खडे हुए । चारों ओर से उनपर अश्ञों की वर्षा होने लगी 
बे दोनों हाथों से तलवार चलाने लगे | समरसिंद को फंसा हुआ 
बेखकर मुहम्भद ग्रौरो ने उनके मध्तक को लक्ष्य करके तलवार 
का वार किया, किन्तु उससे समरसिंदह का केबल द्ाहिना दाथ 
कटकर गिर गया । यह देखकर बहुत-सी सेना ने समरर्सिह को 
घेर लिया। कोई हाथ पर, कोई पीठ पर,कफोई सिर पर,कोई छाती 
पर आधात करने लगे । समरक्तिह्‌ अब और न ठहर सके, अद्न 
चतब्ाते-चलाते हीं जमीन पर गिरकर उन्होंने प्राण-त्याग किया | 
सन्ध्या से पहले ही यवरनों की जीत होगयी | चिर-प्रज्वलित दीप 
इसबार निर्वाण हुआ । धर्म आज अधमे के सम्मुख मत हो गया, 


भारतवर्ष आज विषाद के अन्धकार में डूब गया ! 
छ 95% 677५8 छत & 5 थ 000 53 77४१ ६0 5 2१ 655 ६ 78 2305 है 7४6 हद ६६ 7 ६४735 6 छा $ (8 


[ र८ | 

अब भी दिवस का अवसान नहीं हुआ । आकाश 
बादलों से ढक गया है | सूर्य ने उन बादलों में अपना 
मुँह छिपा लिया है। एक ओर रण-क्षेत्र की भमीषणता और भी 
भीषण हो रही है ; इधर निजन प्रान्त में सजी हुई चिता सानव- 
हृदय को उदासीनता से अभिभूत कर रही है। महारानी श्राज 
अपनी कन्या के साथ इस चिता पर आरोहरा करेंगी। वे मौन 
हैं, थे नया पह-वख्र पहनकर, दासियों के साथ इस शीक-समा- 
धेह्द की श्रग्मवर्तिती होकर, सच्वारिशी प्रस्तर-पतिसा की तरह 
चिता की ओर आयों । चन्दन-माला ओर वस्थालझ्ञर से विभ- 
षित कन्या को चिता पर सुल्लाकर उन्होंने स्वयं भी साथे पर सक्क 
चन्दन धारण किया ओर चिता को प्रणाम कर उसपर बैठने जा 
ही रही थीं कि एक सैनिक वहाँ आया और हाथ जोड़ महारानी 
के सामने आ खड़ा हुआ । महारानी स्थिर होकर खड़ी रहीं शोर 
उन्‍होंने पूछा--“बल्देवसिंह ! तुम्हें क्या कहना है ? बोलो !” 

“देबि ! दिल्लीश्वर ने आपसे एक बात कहने को भेजा है ।” 

“क्या ? दिल्लीश्वर! वे तो रण-सक्षेत्र में प्राण-त्याग कर चुके !” 

“नहीं देवि | वे घायल ओर बेहोश होकर जमीन पर गिर 
पढ़े थे, इसी से लोगों ने मृत समझ लिया था ; असल में वे 
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“वे क्या ? बोलो ! तुम्हारी महारानी तुम्हें श्राज्ञा देती है, 
बोलो--क्या हुआ ?” 

“वे यबनों के हाथ बन्दी हो गये हैं ।” 

“बन्दी !” सुनकर गद्यारानी चौंक उठीं। विल्लीश्वर से उन्हें 
क्या कहला भेजा है, यह सुनना वे भूल गयीं । सैनिक की ओर 
घुणा-व्यज्ञक भूछ॒टि निक्षेष करके और रोष-कम्पित मस्तक 
'दासियों की ओर फिगकर उन्होंने कद्वा--“दासियों ! थे क्षत्रिय 
सैनिक, ये क्षत्रिय वीरपुरुष, रखक्षेत्र छोड़कर महाराज के घन्दी 
होने का शुभ-सम्बाद सुनाने केलिये इतनी दूर कष्ट करके आये हैं । 
रहें, ये लोग यहीं रहें; या ख्री-पुत्र-कन्या आदि का मुँह देखने के 

लिए घर जायें; किन्तु म्ह्याराज दिल्ली के सम्राद हैं,में उनकी प्रजा 
होकर निरपेक्त नहीं रह सकती, महाराज मेरे स्वामी हैं, में उनकी 
पत्नी होकर कभी निश्चिन्त नहीं रह सकती। इन लोगों ने कभी 
क्षत्रिय-जननी के सतत का दूध नहीं पिया। किन्तु में क्षत्रिय कन्या 
हूँ, में क्षत्रिय-पत्नी हूँ, में अक्रेलो ही उन्हें बन्धन से छुड़ा लाऊँगी |” 
यह कश्कर जो सैनिक सम्बाद लेकर आया था, उसका कृपाण 
लेकर ओर उसीके घोड़े पर सबार होकर, वही पह्-बलछय पहने, 
रक्त-चन्दन लगाये, बाल खोले, क्रोध से आँखें लाल किये, वे चीर- 
पत्नी वीर तेज से उन्‍्मादिनी की तरह रण-क्षेत्र की ओर चल पड़ी 
अबतक जो सैनिक जड़ होकर खड़े थे, वे भी।जय भारतकी जय? 
कहते हुए महारानी के पीछे चल पड़े | दासियाँ उषावती के शव 
को लिये चुपचाप जहाँ-की-वहाँ खड़ी रह गयीं । 
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महारानी जब युद्ध करने के लिए निकलीं, उस समय यवनों . 
की उन्‍मस सेना शिविर लूटने के लिए उमड़ती चली आ रही 
थी । रास्ते में यह रणचण्डी-मूर्ति देखकर वे सहसे, किन्तु जब 
ज्षत्रिय-वीरों ने ्राकर उनका रास्ता रोका, तब उन्हें होश आया। 
घमासान लड़ाई होने लगी । महारानी को बीच में घेरकर, प्रांणों 
का मोह छोड़कर मुद्री-भर क्षत्रिय, यक्षतों की असंख्य सेना से 
लड़ने लगी। यबनों की सेना समप्रद्र की तरह बार-बार आकर 
ज्षत्रियों से टकराने लगी, पर ज्ञत्रिय समुद्र-तट की चट्टानों के 
समान अचल अटल रहे। किन्तु, महारानी उन्मादिनी की तरह 
आगे बढ़ती गयीं । सहसा उनके हृदय में एक बा आकर घुस 
गया । वे घोड़े से जमीन पर गिर गयीं । यवत उनके शरीर को 
स्पशे न कर सकें, इसलिए एक सैनिक उनके शरीर को अपने 
घोड़े पर लेकर तीर की तरह भाग चला | यवनों ने उसका पीछा 
किया, किन्तु बाकी सैनिकों ने उन्‍हें आगे बढ़ने से रोक रकखा । 
सैनिक जब मद्दारानीको मत देहकों लेकर चिताके पास पहुँचे, 
सस समय सन्ध्या होगयी थी । अब तक उषावतोको अपनी गोद 
में लेकर जो चिता महारानी की प्रतीज्षा कर रही थी,उसमें उनका 
शब रखकर अग्नि-संयोग कर दिया गया । घू-धू करके चिता जल 
उठी । पत्रित्रताका आलोक स्तम्भ स्वरूप दिगद्गन्तकी आलोकित 
करती हुई बह चिता जलने लगी,श्न्तमें चारों ओर अ्रन्धकार करके 
बह आलोक-स्तम्भ अदृश्य हो गया,साथ ही साथ चतुर्थी का चन्द्रमा 
भी अस्त होगया, भारत का गोरव-दीपक भी निवापित होगया । 
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सार्रों दिशाएँ अन्धकारमय--शुन्यमय ! स्थानेश्वर आज 
स्मशान हो रहा है। केवल बीच-बीच में यवनों का आह्वाद- 
कोलाहल, हिन्दुओं का चीत्कार, घायलों की करुणा पुकार तथा 
शगालों का अशुभ चीत्कार गरकाश को विदीण करने लगा। 
समरसिंह मारे गये, प्थ्वीराज कैद हैं! विजयी सुहम्मद 
ग्रोरी के लिए आज कैसे सुख का दिन है ! वह आज बहुत व्यस्तः 
है | युद्ध के बाद विश्राम की अपेक्षा किये बिना ही वह तरह-तरह 
की व्यवस्था करने में ललका हुआ है। इसी समय एक सैनिक ने 
आकर महारानो के मारे जाने की ख़बर उसे दी। ग्रौरी ने यह्‌ 
सुनकर कहा--“जाकर तुम हमारे प्रधान सेनापति ओर सभा- 
क्षद्ों को यहाँ भेज दो । में इस बढ़ के पेड़ के नीचे बैअ हूँ ।” 
सैनिक ने कद्दा--“जहाँपनोह ! वह तो युद्ध में मारे गये ।” 
“आज कुतुबुद्दीन को सेनापति नियुक्त कियो गया है। ” 
थोड़ी देर बाद सेनापति तथा सभासद्गण शा पहुँचे । मुह- 
म्मद ग्रोरी ने सेनापति से पूछा--“कुतुब ! सुना है, पृथ्वीराज 
के क्रैंद होने की खबर पाकर हिन्दू-बेगम एसे छुड़ाने आयी थी ?” 
सेनापति ने कहा-“आयी थी तो उसका फल्ष भी पा लिया !! 
“यह तो हुआ । लेकिन, प्रध्वीराज जब तक क्रेद हैं, हमकोग 
निश्चिन्त नहीं रह सकते । सफलता मिले या न मिल्रे, पर हिन्दू 
उन्हें छुड़ाने को कोशिश जरूर करेंगे 7” 
“हिन्दू जिस प्रकार हारे हैं, उससे कभी वे हमारे सामने 
नहीं आ सकते ।” 
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“तब तुमने अभी हिन्दुओं को पहचाना नहीं है। जब उन्हें 
मालूम होगा कि एथ्वीराज जीता है, तो जिन्होंने कभी हाथ में 
वल्वार भो नहों पकड़ी, वे भो लड़ाई करने के लिए मैदान में 
जतर आवेंगे। एक औरत का आना इसका सबूत है।” 

“ऐेमे लोगों की हमें परवा क्‍या है, जिन्होंने कमी तलवार 
नहीं पकड़ी ?”? 

“परवा की बात नहीं, पर सुफ्त में खून-ख़राबो करने और 
अपनो जान को अजाब लगाये रखने से क्‍या फ़ायदा है ! बेहतर. 
तो यह है. कि उनको मार डाला जाय, फिर कोई खतरा न रह 
जायगा। अब हमको आपस सें यह सोच लेना चाहिए कि उन्‍हें 
जिन्दा रखना बेहतर है या मार डालना ।? 

एक सभासदू ने कहा--“प्रथ्वीराज को मार डालने के 
बजाय जिन्दा रखता बेहतर है, क्योंकि हमें अभी और जगहों 

में भी फ़तहयाबी हासिल करती है। यदि प्रध्वीराज हमारी मदद 
कर सके, तो उसे जिन्दा रखना ही अच्छा है ।” 

यह बात सब को पसन्द आंयी। मुहम्मद गोरी ने प्रथ्वो- 
राज को वहाँ लाने की आज्ञा दी । कई सैनिकों के पहरे में, लोदे 
की जञ्जीर से बँघे हुए प्रथ्वीराज वहाँ लाये गये। उनके शरीर में 
अगशित घाव लगे हुए थे, किन्तु उनको ओर उनका ध्यान न॑ 
था | उनकी वीर-सूर्ति और भी तेजस्वी हो उठी थी। बन्दी का यह 
भाव देखकर मुहम्मद गोरी विस्मित हुआ। उसके मुँह से कठोर 


वाक्य न निकला | उसने सदु ख्वर में कहा--“महाराज ! पिडुल्ी 
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बार अपन हमारे ऊपर दया की थी, हम आपको बह दया 
भूले नहीं हैं, ओर आप के उपकार का बदला देना चाहते हैं (” 

पृथ्वीराज इस बात का क्या उत्तर देते हैं, यह सुनभे के 
लिए भुहस्मद गौरी चुप होगया, पर प्रथ्वीराज मौन ही रहे। 
अनुग्रह की बात सुनकर अपमान और क्रोध से उन्तका शरीर 
काँप़ने लगा । उन्होंने कुछ कहा नहीं, सिर क्ुकाए चुपचाप खड़े 
रहे। इन्हें मोन देखकर मुहम्मद ग्रोरी ने कहा--“मैं आपको 
प्राण-दान दूँगा, और अपने अधीन राज्य भी ।? 

मुहम्भद गौरी की बात सुनकर प्रध्वीराज की आँखों से आग 
के आँगारे निकलने लगे, शरीर का खून खौल उठा। मुहम्मद ग्रौरी' 
ने समझता कि शायद प्राण-दान की बात सुनकर इनका शरीर 
सतेज हो उठा है। उसने फिर कहा--“लेकिन में जो आपका' 
इतना उपकार करूँगा, उसके लिए आपको भी मेरा थोड़ा 
काम करना पड़ेगा अर्थात्‌ में जब भारतवर्ष के अन्य प्रदेशों को 
जीतने जाऊँगा, तब मेरे साथ रहकर मेरी सहायता करनी 
पड़ेगी ।”? 

पृथ्वीराज ओर अधिक बर्दाश्त न कर सके। अभ्यास के 
अनुसार उन्होंने कमर से तलवार खींच लेना चाहा, पर उस्तका 
अ्यत्त निष्फल हुआ | केवल लोहे की जज्लीरे भन-कन्‌ करके 
रह गयीं | तब वे बन्धन में पड़े हुए क्रुद्ध सिंह की तरह, रुद्ध 
दावानल की तरह, भीषण मूर्ति धारण करके रोषकम्पित कण्ठ से 
बोले--“यबन ! दुरात्मन्‌ ! में कैदी हूँ,इसलिये तुमे ऐसा प्रस्ताव 
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करने का साहस हो रहा है में यवन के अधीन राज्य-भोस ' 
करूँगा में स्वदेश जाकर--! 

क्रोध से उनका गला दझँध गया। उनकी इस गर्वोक्ति से 
अुहस्मद यौरो को भी क्रोध आगया । उसने अत्यन्त कर्कश 
कठोर स्वर में फहा-“ हाँ, इस समय यवन से सन्धि करना भी 
दिल्लीश्वर के लिये अपमान है। तब शायद यवन के हाथों सृत्यु 
ही हिन्दू-राजा के लिये सम्मानजनक है ९” | 

“यबन के हाथों ? पिशाच के हाथों भी ग्रत्यु मेरे किये 
सम्मान-जनक है। दुरात्मन्‌ ) यवन के साथ बातचीत करना मौ 
ज्न्रिय के लिये कलछु है ।” 

इतना कहकर प्रथ्वीराज मौन होगये। मुहम्मद गोरी क्रेदी 
की यह गर्वाक्ति बर्दाश्त नहीं कर सफा । उसमे उसी समय अपने 
सामने पृथ्वीराज के बध की शआज्ञा दी। पहरेदारों ने प्ृथ्चीरांज 
को कुछ दूर ले जाकर सिर क्ुकाकर बैठने की आज्ञा दी । घातक 
नेग़ोरी की आज्ञा से पहले ए्थ्वीराज का एक-एक अज्ञ छेव 
डाला, दर्ष-निष्पन्द आँखों से गोरी यह देखने लगा । किन्तु, 
इतनी पीड़ा देने पर भी प्र॒ध्यीराज एक शब्द न बोले, ज़रा भी 
फांतर न हुए । तबग्यौरी की थाज्ञा से घातक ने प्रथ्बीराज के 
ऋण्ठ पर आधात किया | रक्त से सना हुआ मस्तक जमीन पर 
खोटने लगा । वासुकि के सहस्त माथे व्यथित होगये, आसमुद्र 
आरतवष्ष कम्पित होकर सिहर उठा, स्वांधीनता अनन्त मू्च्छा 
में भूर्च्छित हो गयी---दीप-निर्वाण हो गया ! 
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उपसंहार 


दीप वो निर्वाण हुआ, अब किरणसिंह, कविचन्द्र, शैल- 
बाला और अभावती का क्या हुआ, यही कहकर हस इस उपन्या- 
स्‌ का उपसंहार करेंगे। प्राणपण से चेष्टा करके भी कविचन्द्र 
समय पर दिल्ली न पहुँच सके । विधाता का विधान कुछ और ही 
था, मनुष्य क्‍या करे ! रास्ते में आँधी आने के कारण एक पत्थर 
से टकराकर डोंगी उलट गयो। बिना खाये, बिना सोये, बड़ी 
मुश्किल से जब कबिचन्द्र किसी तरह दिल्ली पहुँचे, उल समय 
मुसलमानों की जीव हा चुकी थी । सब हाल सुनकर उनके मन 
की क्‍या दशा हुई, यह कौन बतला सकता है। रास्ते में उन्मा- 
दिनी शुल्लाब से उनकी भेंट हुईं। कबिचन्द्र उसे साथ लेकर टूटे 
हुए हृदय से चित्तोड़ चले गये ।, बहाँ कुछ दिनों के बाद किर- 
शर्सिंह से शैलबाला का विवाह करके वे अ्रभावती और गुलाब 
के साथ अजमेर घले आये। यहाँ रहकर कविता के बहाने प्रथ्ची- 
राज के पराक्रम, गुण और रूप का कील ही उनका एक-मात्र 
कार्य रह गया | गुलाब कुछ दिनों के बाद परलोकवासिनी हुई । 

जपसंह[र के समय विजय के जीवम का उपसंहार बताना भी 
आवश्यक है । युद्ध में विजय पाने के बाद जब सैनिकों को पुर- 


स्कार देने के लिए मुहम्मद ग़ोरी मे सभा की और स्वयं प्रथ्वीराज 
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शीप-निरवाँया श्ष्र्‌ 
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के आसन पर बैठे तो सब से पहले बिजय ने हाथ जोड़कर राज्य 


की याचना की । मुहम्मद गोरी ने कहा --“जो अपने देश के ग्रति 
विश्वासघात कर सकता है, उसे शज्य न देकर हमने जो प्राण 
दान दे दिया, यददी बहुत है।” मुहम्मद गोरी की बातें सुनकर 
विजय की आँखें खुलीं | हजारों बिच्छुओं के दंश से उनका मन- 
आण छुटपटान लगा ।9जीते-जी वे नरक-थोग करने लगे। उस 
यन्त्रगा से छुटकारा पाने का एक-मात्र उपाय उन्हें झृत्यु ही दीख 
पड़ी । तब उन्होंने मृत्युशक्लाटीन वीर की तरह गुहम्भद गौरी से 
कहा --“यवन ! में बड़ा मूखे हैँ। इसी से मैंने नराधम, पापी और 
कतध्न यवन का विश्वास करके देश के साथ विश्वासघात किया 
है| पापी ! में इसका बदला लूगा। इसका बदला लेकर हो अपने 
सारे पापों का आयश्वित्त करूँगा |” 
यहे कहकर विजयसिंह क्रोध से कॉपने लगे। विज्ञय की 
बात सुनकर मुदम्भद गोरी ने भी क्रोधित होकर उन्हें आजीवन 
कैद रखने की आज्ञा दी। यहाँ यह कहना आवश्यक है कि 
बिजय के वृद्ध पिता की युद्ध में मृत्यु होगयी थी। पुत्र की बिश्वा- 
सवातकता जानकर ओर उसकी यह दु्दशा देखकर उन्हें वृद्धा- 
बस्था में कलेश न भोगना पड़ा ) 
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